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भूमिका 


हिन्दू घम्र के झतेहास में क्षि चाल्मीके का विशेष 
भाग है । हमार करोड़ो हिन्दू भाई नीच ओर अछूत 
चतलाये जाते हँ। वे अपने आप को छोंठा समझ कर 
ऊँचा होने का साहस ही नहीं करते | आजकल दुनिया में 
वही देश और वही जाति उन्नति कर सकती है जिस में 
हर एक बच्चे को ऊँचा से ऊँचा पद प्राप्त करने का अब- 
सर मिल सके। अमेरिका के दो बड़े राष्ट्रपाति बचपन में 
भिखारी बच्चों की तरह रहे ओर अपनी योग्यता से. अपने 
देश के सब से ऊँचे पद पर जा पहुँचे | भारत वर्ष में 
वाल्मीकि नीच जाति में पेदा हो कर महर्षि के ऊँचे पद पर 
पहुँचा | इसलिये झुझे इस ऋषि का जीवन चरित लिखने 
का खयाल हुआ | शोक है कि उनके जीवन की घटनाएं 
बहुत थोड़ी मिलती हैं | तो भी जब हम ऋषि वाल्मीकि 
के जीवन को हिन्दू जाति में होने वाले आन्दोढनों 
के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इस से हमारे अछृत भाईयों 
की पिछली और वतेमान अवस्था पर बहुत प्रकाश पड़ेगा। 
मुझे आशा है कि यह छोटी सी पुस्तक अछत भाईयों के. 
लिये पिशेष कर, ओर साधारण जनता के लिये सामान्यत+ 
उपयागी सिद्ध होगी । 
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अर: नुष्य के सामने आजकल 
४ मम * आता है कि हिन्दू , इसलमान, इंसाई आदि 
85 # ३ 8४4 मतों में से कौनसा सचा है जिपको मुझे 
अहण करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर मली भांति 
समझने के लिए हमें मत या मज़हथ के-भिन्न २ रूपों 
को जान लेना चाहिए। मुप्तमान और ईसाई जो 
रूप हमारे सामने पेश करते हैं, बह केवल अन्ध- 
विश्वास है। हमको प्रिना सोचे समझे यह भान 
लेना सिखाया जाता है कि हम एक खुदा को मानदें, 
उनके पेगम्बर को मानलें, और बहिशत-दोजख के संबंध 
में बताई हुई उनकी बातों को मानते | इन सब वातोंकी 
पट्टी मुसलमान ईसाई बच्चों को उसी समय पढ़ा देते हैं 
जब उनके अन्दर विचार की शक्ति पेदा ही नहीं होती। 
अन्ध विश्वास में मूखता का बड़ा भारी बल है । उसी 
बल के कारण मुसलमान और इंसाई मत का फेलाव दुनियां 


६१०) मतों के पांच रूप 





में हारहा है। हिन्दू जाति में भी ऐसे अनेक सम्प्रदाय 
है जिनमें इस अन्ध विश्वास का सह्दारा लिया गया है । 

मत का दूसरा रूप प्रेम और भक्ति का है । अन्ध 
विश्वास रखने वाले मनुष्यों में भरी भक्ति का एक रूप 
दिखाई देता है। परन्तु विशेष मक्ति हमारे देश के 
चैष्णव सम्प्रदाय के छोगों में पाई जाती है।यह लोग 
ओ रामचन्द्र और कृष्ण भगवान्‌ के प्रेम और भक्ति में 
इतने सराबोर रहते हैं कि इनका सारा मत श्रेम के 
अन्दर ही आजाता है। उनके लिए ऊंच और नीच कुछ 
नहीं । उनकी दृष्टि में बड़ा पही है जिसके अन्दर विष्णु 
की भक्ति मोजूद हो | गोसाई तुलसीदास जी ने इस 
अन्तव्य को बड़े सुन्दर शब्दों में कहा है ।-- 

चतुराई चूल्हे पड़ी भठ पड़े आचार, 
तुलसी हरि की भक्ति बिन चारों चरण चमार। 

मजहब या मत का तीसरा बड़ा रूप ज्ञान (सिद्धान्त 
चाद) में पाया जाता है। इसका सबसे बड़ा इश्ान्त 
भारतवर्ष का वेदान्त मत है जिसका स्वामी शंकराचार्य 
ने अचार किया। इस देश का शैचमत वेदान्त के प्रचार 
का हो एक परिणाम था। इस मत के साथ दूसरा 
सम्प्रदाय शाक्ति की पूजा थी। इसी प्रकार यूनान के 
दाशनिकों ने अपने भिन्न २ सिद्धान्त निकाल कर अपने 


वाल्मतके का जीवन-द्चत्तान्त (९१) 





अपने सम्प्रदायों का उसी तरह प्रचार किया, जिस तरह 
हमारे देश में भिन्न २ दर्शनों के रचने बालों ने अपने २ 
मत निकाले | । 

हि का चोथा बड़ा रूप सदध्वार है, जिसको बोघ- 
धरम के चलाने वालों ने सबसे ऊंची पदवी दी है। 

महात्मा बुद्ध अपनी शिक्षा भें ईशर तथा बवेद की ओर 
ध्यान ही नहीं देते । उनका सारा बल इसी वात पर 
लग जाता हे कि हम अपने कम्मों को अच्छा करें। कर्म 
की छुद्धताई है हथकों दुःख से बचाकर निर्याण दिला. 
सकती है। बौद्ध धमे सदाचार का ही धर्म है । ह 

मत का पांचवा रूप वह सार्वेजनिक-नियम है जो 

सब संसारकों एक सत्र. में सम्बद्ध रखता है । इसके नीचे 
चलते हुए मनुष्य के लिए अपने दंश, जाति तथा कुछ 
के प्रति भिन्न २ कत्तेव्य है | इन क्चेच्यों का पालन 
करना ही उस बड़े नियम का पालन करना हे | हमारे 
ऋतषि बतलाते हैं .कि उस धर्म अथांत्‌ कत्तेव्य को पालन 
करने से अथ की भ्राप्ति होती है। उस अथ को प्राप्त 
करके हम अपनी कामनाओं की पुरा कर सकते हैं और 
जब इन कामनाओं में हमारा भाग निष्काम होजाता हे 
तथ हमको मोक्ष की प्राप्ति होजाती हे | इस निष्काम कम 
को पराने आध्ये लोगों ने यज्ञ का नाम दिया था । 


हिन्द चर्म कया द्वे? 
(१२) हिन्दू घर्म कया है 





कप ु ९ ३] | 
हिन्दू धर्म क्या है ९ 


जब कोई यह प्रश्न करे कि मत के इन भिन्न २ 
रूपों में से हिन्दू धर्म किस रुप को प्रकट करता है तो 
उसका उत्तर हम यह देंगे कि हिन्दू धमं इन सब से 
निराला है और इसके अन्दर सभी रूप आज़ाते हैं। 
हिन्दू धर्म उस संस्क्रति को कहेंगे जिससे देशकाल के 
भेदालुसार सब्र रूप प्रकट हुए हैं | हिन्दू धमें एक बड़ 
भारी तन्न के समान हैं। पुराना होने के कारण इस पर 
कई घातक जीव रंग गए हैं, जिनको लोग भूल से 
इसका अंग समझ बेठे हैं | हमें यह देखना हैं कि 
हिन्दू सेस्क्रति में से मत के मिन्न २ रूप क्योंकर प्रकट हुए? 

कत्तेव्यों के नियम के अचुसार, जो कि हिन्दू-घर्म 
का पहला रूप था हिन्दू जाति वर्णाश्रम में बंटी हुई 
थी | वर्णाश्रम-धर्म की नौव में यह नियम काम करता था, 
“कि प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार अपनी समाज्ञ के लिये 
आधिक से अधिक उपयोगी हो सकता है । अत्येक मलुष्य 
के लिये उसके गुण-कर्म-समाव के अनुसार उसके भिन्न 
भिन्न कत्तेव्य नियत कर दिए गए थे | 

त्रक्मचये आश्रम्त में से होकर अत्येक मनुष्य को 
अपने समाज की सेवा के लिए तैयार होना पड़ता था 


चाल्मीके का जीवन-चृत्तान्त (१३) 








और जैसी योग्यता उसमें आजाती थी उसके अनुसार 
उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेश्य और शूद्र वर्ग में रख दिया जाता 
था। वज़द्ची उपनियद में कहा है कि त्राह्मण वह है.जिसने 
परन्रह्म का अनुभव कर लिया है, जिसका मन औरे 
चुद्डि ईपो, द्वेप, आशा, अभ, मद और पाखण्ड से मुक्त हो 
चुका है। बेद, शाखत्र, पुराण और इतिहास ऐसे व्यक्ति 
को ही ब्राह्मण बतलाते हैं | गीता में कहा है कि शौये 
तेज, धृति, दान और युद्ध में प्रवीणता क्षत्रिय के खाभा- 
बिक कर्म हैं। महा निवोण तंत्र में लिखा है कि वैश्य का 
कर्च॑व्य कृषि, वाणिज्य और उन सर्वे साधनों को काम में 
लाता है जिनसे मरुष्य समाज का पालन पोषण हो सके। 
शुद्व का कास सेवा है । उसे सत्यवक्ता होना चाहिये। 
अपने इन्द्रिय ओर मन को अपने वश में रखना चाहिये 
और कभी आलसी न होना चाहिये । कि 
समाज की तुलना मनुष्य के शरौर के साथ की जा 
सकती है । जिसमें ब्राह्मण मस्तिष्क का काम करता था। 
'उसे खाने पीने का कुछ छालच न था। वह दारिव््यत्रती 
होता था | उमकी प्रज्मत्ति धन कमाने की ओर न होती 
थी, ताकि वह अपने चित्त ओर बुद्धि को वेद शास्त्र के 
ज्ञान का कोश बना सके और उस ज्ञान के दीपक से 
समाज का नेदत्व सहन कर सके । क्षत्रिय अपने बर्छ 





 ॥ 


(१्ए) हिन्दू धर्म क्या है ? 
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और शौय॑ से न्याय की खापना और निवेलों की रा 
करता था। उस का यह भी काम था कि युद्ध के लिये 
सदेव तेयार रहकर भीतरी ओर बाहरी शत्रुओं से समाज 
की रक्षा कर सके । जिस प्रकार घ्राक्षण की बुद्धि क्षत्रिय 
का बाहुबल समाज की सेवा में अपंण था उसी प्रकार वेदय 
का धन ओर छझ्॒द्र की सेवा समाज के लिये न्‍्योछावर.थी। 

इस दृष्टान्त को समझने के लिए पुराने समय की 
एक कहानी दी जाती है | उस समय के लोग इसी तरह 
मिन्न भिन्न काम किया करते थे | ये भिन्न भिन्न श्रेणियों 
में बंदे हुए थे। उच्च श्रेणी के लोगों में घमंड उत्पन्न हो 
गया और उन्होंने मेहनत और मजदूरी करने वाले नीच 
श्रेणी के लोगों को दुःख देना शुरू किया । जब काम 
करने वाले लोग बहुत तंग आगए तो उन सब ने मिल 
कर शहर छोड़ दिया और कुछ दूर की एक पहाड़ी पर 
जा बसे | उनके चले जाने से अमीर लोगों के सब काम 
बन्द हो गए | उनके लिए न को६ मकान बनाने बाला 
न अन्न-जल लाने वाला ओर न सेचा-टहरू करने वाला 
कोई बाकी रह गया। अमीर थोड़े दिनों में ही तंग आ 
गए और उन्होंने “एंग्रेया” नामक एक बूढ़े मज॒ष्य को 
अपने पुराने साथियों के पास समझाने के लिए भेजा! 
उसने जाकर उनको पेट और हाथ-पांव की कथा सुनाई। 





वाल्मीकि का जीवन-वृत्तान्त (१५४ 








उसने कहा कि जिस प्रकार आप लोग रुठ कर चले आये. 
हैं इसी प्रकार एक बार हाथ और पेर ने नाराज होकर 
सब्र काम छोड़दिया | थे दोनों यह कहने ऊंगे कि जो. 
तो दुःख और कष्ट का काम होता हैं वह सब हमी को. 
फरना पड़ता है और जब हमारी मिहनत का फल निऋझूलता: 
है, तो उसको हड़प करने के लिए मुंह और पेट हमेशा 
तैयार बैठे रहते हैं । हम आगे कोकोई काम नहीं करेंगे |. 
परिणाम यह हुआ कि थोड़े दिन पेट में कुछ डाला नः 
गया । पेट के खाली रदने से हाथ ओर पर भी खखने 
लगे | तब उन्हें अपनी भूल माछूम हुई और समझ आईं 
कि ये पेट की रक्षा के छिए कष्ट उठाते हैं ओर पेट सब 
कुछ उनके लिए करता है । इस दृष्टान्त को सुनकर छोटी 
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श्रणी के छांग फर अपने प्यूर नगर में लेट आए | 
समाकेण्डेय ऋषि की कथा 


इसी ठत्त को समझाने के लिए एक अति सुन्दर 
अलंकार में मार्कण्डेय ऋषि की कथा कही गई है| मार्क 
ण्ठेय बड़े तपस्वी थे। तप करते हुए उनकी अपनी शक्ति 
का अभिमान सा हो गया | महादेव उनके पस गए तो 
ऋषि ने उनसे कहा--लोग कहते हैं त्र्न की माया अति 
विचित्र है, में नहीं समझता कि वह माया क्‍या है £ 





(१९) माकण्डेय ऋषि की कथा 
33000 20780 008 20% 
महादेव चुपके वहां से चले आए । इतने में क्या हुआ, 
ऋषि को प्रतीत होने छूगा कि समुद्र उमड़ा हुआ उनकी 
ओर आ रहा है। समुद्र को देख कर क्र पि घबड़ा गया 
और उसे अपने प्राण बचाने की चिन्ता हुईं | उसे एक 
मछली देख पड़ी | उसने जाकर उसे पकड़ लिया | मछली 
तैरती हुईं कहीं की कहीं सेकड़ें। कोस निकल गई । 
ऋषि को चारों ओर जल ही जल दिखाई देता था| 
प्रढय का भयानक दृश्य देख कर ऋषि आति भयभीत 
हो रहा था | तब उसे एक कमल पत्र दिखाई दिया। 
कमल के पास जाकर देखा तो उसके ऊपर एक अत्यन्त 
सुन्दर बच्चा बैठा है, उस बच्चे के रूप में ब्रह्माण्ड की 
सारी रचना का स्वरूप समाया हुआ था । बच्चे ने अपने 
हाथ से अपने पांव का अंगूठा पकड़ कर मुँह में डाल 
रक्‍्खा था और उसे चूम रहा था। कथा का सिलप्तिला 
आगे चला जाता हैं। मछली क्रपि से हट गई | उस 
चसे ने मुंह खोला | ऋषि मुँह भें चला गया और अन्दर 
जाकर उसने कया देखा कि वह अपने पुराने वन में 
अपनी छुटिया के भीतर बैठा तप कर रहा है | तप 
करता हुआ वह फिर सो शया। तब्र फिर उसे वही 
सझुद्र, वही मछली वही बालसुकुन्द कमलपन्र पर बैठा 
दिखाई दिया। जब आंख खुली तो माूम , हुआ कि 
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न कोई समुद्र है, न प्रढलय है ओर न वह कमलपत्र और 
न उसपर वेठा हुआ वालसुकुन्द ही है। महादेव आए 
और उन्होंने ऋषि को व्रिकल देख कर पूछा--कहो फ्या 
हाल है क्या २ देखा $ ऋषि बोले--झुझे अपनी भूल 
मालूम हो गई । मेने ब्रह्म की माया का स्वरूप देख 
लिया | ओर कया देखा ह $ महाग्रलय के अन्दर बाल- 
मुकुन्द के दशन शेन $ए हैं। बालसुकुन्द के रूप में अलंकार 
से वतलाया गया है कि मस्तक, हाथ, पाँच, और पेट 
सब एक ही स्थान में मिले हैं । न कोई नीच है ओर 
न कोई उच्च, न कोई छोटा है ओर न कोई बड़ा, ब्राक्षण, 
क्षत्रिय, वेदय और शरद्र सब उसी भगवान्‌ के ,मेस्तक 
पेट, हाथ और पेर के समान एक ही स्थान में मिले हुए 
। इसे देख वही सकता है जिसे देखने के लिये परमात्मा 
ने आँखे दी हैं । 
समाज की अआत्त्मा 
मनुष्य का शरीर क्‍या है! में क्‍या हूं! क्‍या में 
हाथ हूं ! हाथ फट जाता है. परन्तु में वेसा ही रहता 
हूं । क्या में पांव हूं! पांव कट जाता है, में वैसा ही 
रहता हूं । तो क्‍या मे आंखें हूं? पर उनके बिना भी में 
चैसा ही रहता हूं | तव व्यक्ति क्या है ? इस मेरे शरीर 





(१८) अनोखा मत 


््डिजण 


के पीछे मेरी एक आत्मा है जो अपन आपको में कहती 
है। वह आत्मा क्या है १ उसका रूप जानना अति कठिन 


3. 


है। वह बड़े साधनों से जाना जा सकता है | परन्तु उस 
आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। थे लक्षण कौन * से हैं ( 
आत्मा वह वस्तु है जिसमें ज्ञान, इच्छ और संकरप 
शक्ति है । इसी प्रकार किस्ती जाति अथवा समाज के 
शरीर के पीछे आत्मा वह वस्तु है, जोकि अपनी जाति 
के सुख दुःख का ज्ञान रखती है, दुःख को दूर करने 
वा सुख को प्राप्त करने की कामना करती है ओर उस 
कामना को पूणे करने की चेश करती है। जिस जाति 
के अन्दर ये रुक्षण पाए जांते हैं; समझलो उसके भ्रन्दर 
जीती जागती आत्मा मौजूद है । जिस 'जाति को भले 
बुरे, सुख, दुःख और उत्थान-पतन का ध्यान नहीं, 
उसकी आत्मा मरी हुईं समझनी चाहिए । 
अनोखा मत 
हम में कई ऐसे अज्ञानी मौजूद हैं, जो यह कहते 
हे कि माह्मण, क्षत्रिय और वैश्यादि तो इस देश में बाहर' 
पै,आए हैं। इस देश के आदिम निवासी यहां की नीच 
जातियां ही हैं। इस लिए इन नीच जातियों को ब्राह्मण 
आदं उच जातियों से पृथक रहफर अपनी उन्नति के नये 


खत 
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साधन ढूंढने चाहिए । इससे बढ़कर मृखता की और कोई 
वात नहीं हो सकती । आज यदि ये छोटी जातियां बाकी 
हिन्दुओं से अलग हो जाएं तो थोड़े ही काल में उनके. 
अन्दर ऊंच नीच का वैसा ही भाव पेदा हो जायगा, 
जैसा कि हम इस समय अपने समाज में देखते हैं । दूसरा: 
यह सिद्धान्त भी विलकुछु गुलत है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय: 
और दूसरे आय्य छोग किसी दूसरी भूमि से इस देश में 
आए हैं| पहले पहल कुछ यूरोपियन छोगों ने इस 
सिद्धान्त का प्रचार किया; परन्तु अब यह निश्चित रूप 
से सिद्ध कर दिया गया है कि हिन्दू जाति की उत्पत्ति 
इसी देश में जिसे सप्तासेन्धु कहा जाता है--हुई और 
संस्कृत भाषा ही आर्य्यावते की भिन्न भिन्न भाषाओं की 
जननी है । जिस प्रकार संस्कृत मापा पे इरानी, अफगानी, 
यूनानी, रोमन, जमेन, इंगलिश और फ्रेंच आदि भाषाएं 
निकली हैं, उसी प्रकार हिन्दू जाति में से उसकी शाखाएं 
निकलकर अफगानिस्तान, ईरान आदि एशिया तथा 
यूरोप के दूसरे देश सभी देशों में फेली है। संस्कृत का 
सब से पुराना व्याकरण पाणिनि ऋषि की अष्टाध्यायी है। 
पागिनि ने अपने व्याकरण में प्रयोग किया है कि सैन्धव 
हिन्दू-चह है जो सप्त प्िन्धु का रहने वाछा हो और 
सिन्धु वह है जो इस भूमि का मालिक हो । 


4२०) शुद्ध भार चा॑डाल 





शूद्र ओर चांडाल 


इसी जाति में से कई ऐसे घंश निकले जिन्‍्हों ने 
चर्णाश्रम-धम की मस्योदा के अनुसार चलना पसन्द न 
किया और सप्त सिन्धु से उठ कर जंगलों में चले गए । 
उन्हों ने छटमार को अपना व्यकसायथ बना लिया। 
उनको असुर और दस्पु के नाम दिए गए । 

बहुतेरे ऐसे छोग भी थे जिनको धर्म मश्योदा के 
अजुसार न चलने के कारण पातित बना दिया | ये पतित 
लोग भाग कर दुस्घुओं से भिल गए । ज्यों ज्यों हिन्दू 
जाति फेंलती गई ये सब दरयुगण भी बढ़ते गए ।.आय्ये 
और दस्पु यद्यपि आपस में लड़ा करते थे परन्तु वास्तव 
में ये एक ही जाति के विभाग थे । इसी सिद्धान्त को 
श्रीयुत दास ने अपनी ऋग॑वेदिक इण्डिया! मे सिद्ध 
किया है। वैदिक काल में भी दस्युओं की संख्या बहुत. 
चंढ़ चुकी थी, दस्यु तो समाज को छोड़कर जंगलों और 
चनों में जारहे | इसके अनन्तर समाज के अन्दर भी वहत 
से लोग शूद्र आर चांडाल बनने लगे । ये शद्र ओर 
चांडाल आदि कोन थ इसका उत्तर हमे महाभारत आदि 


पुस्तकों से मिलता है। मनु ने एक इलोक में स्पष्ट 
लिखा है । 


चीव्मीक का जावन-चत्तान्त (२१) 
जन्मना जायते शूृद्रः सेस्क्रात्‌ द्विज उच्यते । 
वेद पाद्े भवेत विप्रः वूह्म ज्ञाने तु बाह्मणः ॥ 

अधाद जन्म से तो हर एक शूटर होता है पीछे अपने 

शुभ कम से डिंज हाजाता है। इस छोक का अभिआ्राय 
नयायिकों के उस वर्णन से मिलता दे जो उन्होंने मुष्य 
का किया है। थे कहते हैं कि मनुष्य एक ऐपा पद्ु है 
जो दो पांच पर चलता है पर जिसके पूछ और सींधघ 
नहीं, अथाद वह पुच्छ शृज्न विद्ीन दिपद पशु है । जन्म 
से मरुप्य पशु अथवा झद्ग माना गया है। व्याकरणज्ञाता 
शद्ग को झुच्च धातु से बताते हैं--जिसे अभी पवित्र होने 
की जरूरत है बह छान्दोस्य में शूद्र शुभ घातु से बतलाया 
है। अणत्‌ वह आदमी जिमका मन छोटी २ वातों से ही 

हिल जाता है। इस पर स्थामी शंकराचाये ओर आनन्द- 
गिरि ऋदते दें कि शूद्र वह हैं जिसके दिल में दूसरे की 
चीज़ लेने की इच्छा पेदा होती हो | महाभारत के भीष्म 
प्र में झट के बहुत से दर्गुण बतलाए हैंः-- 

रागों द्वेपश्च मोहश्व पारुष्यश्व नृशंसता । 

शास्यत्व दीध वेरत्वमतिमानमनाजवम्‌ ॥ 

अमतख्ानिवादश्व॒ पशुन्यमतिलोभता । 

निकृति श्वाप्यविज्ञानं जनने शूद्रमाविशत्‌ ॥ 


(२१२) शुद्ध ओर चांडाल 


इप्टवा पितामहः शूद्रमभिमूतन्तु तामसेः । 
हद्विजशुश्रष्ण धर्म शूद्वणाश्व प्रयुक्तवान्‌ ॥ 
दिख 





नश्यन्ति तामसा भावा: शुद्धस्य द्विजभक्तितः | 
टद्विज शुश्रषया शूद्ध३ परं श्रेयोइएधि गचछति ॥ 


अथोद क्रोध, ईपो, मोह, नीचता, निर्देयता, शठता, 
'पूणे शत्रुता रखना, पिशुनता, अधिक लोम, आदि अब- 
गुण एक मनुष्य में जब चढ़ जाते हैं तो वह झूद्र हो जाता 
है। ब्रह्मा ने मनुष्य में इस रोग को फेलते देखकर आश्चा 
दी कि उन्हें शूद्र ठहरा कर ब्राह्मणों की सेवा करना 
उनका कतेव्य हो | यह उनके लिए एक प्रकार का प्राय- 
ज्रित था जिससे वे पुनः शुद्ध होकर उच्च ग्रुणों को 
आप्त हों | 
मनु भी एक छोक में यही कहता है।-- 
असूयकः पिशुनश्च कृतन्नदीध गेषकः । 
चत्वारः कम चाण्डाला जन्सतश्चापि पश्चमः॥ 
अथाँद जा मनुष्य इंपो करते हैं, पिज्ुुन ओर कृतघ्र 
होते हैं और दीघे रोपी होते हैं वे इन कर्मों से चांडाल 
डोजाते हैं। पांचवां चांडाल वह हैं जिसने चांडाल के घर 
जन्म लिया हो । वशिष्ठ भी इसका समर्थन करते हैं; 


वाल्मीकि का जीवन-वबृत्तान्त श्र) 





असूयश्र कृंतप्नश्व ब्रह्महा चिररोषकरः 
चत्वारा+ कस्नचापडालद्ा जन्मतश्राप पश्च मः ॥ 
अथात्‌ जिसमें ईष्या तथा कृतप्तता हो और जो 


का आर देर तक क्रोध रखने वाला हो वह चांडाल 
| आदि........ .... | 
एक और शोक में भी बताया है कि कपिला गो का 


दूघ पीने, भाक्षणी के पास जाने, और वेद की निन्‍्दा 
करने से मनुष्य चांडाल होता है। यथा +- 
कापलाक्षीर पानेन ब्राह्मणीगमनेन च | 
वेदाक्षरविचारेण शूद्र॒इचाण्डाछताममियाति ॥ 
मु का यह 'छोक भी यही बात सिद्ध करता है :-- 
शनकेस्तु क्रियालोपादिसाः क्षत्रियजातयः । 
चूषरूत्वे गतालछोके ब्राह्मणामद्शनेन च ॥ १॥ 
पौण्डुकाश्ौराड़द्वविडा: काम्बो जायवना; शका;। 
पारदा: पल्हवाश्रीनाः किराता द्रदाः खसा:॥ रा 
सुख बाह रुपजानां यालोके जातयों बहिः। 
स्लेच्छ वाचश्रार्षबाचः सेते दस्यवः स्घ॒ताः ३. 
अथांत्‌ संसार में ब्राह्मणों को नहीं देखने और क्रिया 
के लोप होजाने से ये क्षत्रिय जातियां शूद्र होगई तथा 


(२४) शूद्र भर चांडाल' 
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पौण्डक , औंडू, द्राविडू, काम्बोन दरद, खस, पारद, 
'पल्हव; चीन, यवन ओर शक आदि जातियों भें परिणत 
है अरे टठांगों कप ५ ५ 
होगई । सुख वाहू ओर टांगों से उत्पन्न हुईं सब जातियां 
चाहें: आय्ये मापा का और चाहे मलेच्छ भाषा का व्यवहार 
करने वाली हों सभी दस्यु हैं | मनु जी के . ऐसा कथन 
करने पर राजधम के ६५ वें अध्याय में मान्धाता इन्द्र 
से यह प्रश्न करते हैं ।-- " 
यवनाः किराता गान्धाराश्रीनाः शबरबबैराः । 
शकास्तुषाराः कंकाश्व पल्हवाश्वान्ध भद्रका; ॥0॥॥ 
पौण्डूाः युलिन्दा रमठाः काम्बोजाशैवसबंधः | 
ब्रह्मक्षत्र प्रसूताश्र वैश्याः शूद्राश्व मानवा। ॥ २॥ 
कर्थ धर्माश्नरिष्यन्ति सर्वे विषयवातिनः । 
महिधिश्व कं स्थाप्या. सर्वे वे दस्यु जीविनः ॥शा 
यवन, किरात, गान्धार, चीन, शबर, तुपार, शक्क, 
बबर, केंक पतहच्र आन्ध्र भद्रक, पौण्डू, पुल्चिन्द रमठ 
कासपोज अह्मक्षम से उत्पन्न हुए २ वैद्य और श्व॒द्र 
जितने मलुष्य ईं विषय' कल्पना में लिप्त रहने के कारण 
ट धर्म का आचरण कर सकते हैं! ये दस्युजीबी 
सतत जस से केंसे रोके जासकते हैं! भगवन्‌ | में इसको 


पा 


वाल्मीके का जाँवन-वृत्तान्त ६२५) 


ली जज ज * ५ 


सुनंना चाहता हूं | समझाकर कहो ! हे ईश्वर | तुही हम 

क्षत्रियों का मित्र हैं। यह सुनकर इन्द्र ने यह उचर दिया | 
मातापित्रोरिं शुश्रषा कत्तव्या स्वेदस्थुभिः 
आचायेगुरु शुश्रषा तथैवाश्रमवाप्तैनाम्‌ ॥ १ ॥| 
भूंमिपानां च शुश्रषा कत्तेव्या सर्वेदस्युभिः 
बेदधमक्रियासयेव तेषां धर्मों बिघायते ॥ २॥ 
पितृ यज्ञास्तथा कृपा: प्रयाश्व शयनानिच । 
दानानिच यथाकालं हिजेभ्यो विरजेत्सदा ॥१॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधों दृत्ति दायाज्ुयात्मनम। 
भरण पुत्रदाराणां शोचमद्रोह एवं च ॥ ४ 0 
दक्षिणा सबंयज्ञानां दातव्या भूति मिच्छता । 
पाक यज्ञा महा होश्व दातव्या सव दस्युमिभाप॥ 
एतान्येव प्रकाराणि विहितानिपुराइनघ । 
सब छोकस्य कर्माणि कत्तेव्यानीह पार्थिव ॥6॥ 

सब दस्पुओं को माता पिता की आचार्य शुरुओं की 


और आश्रम में रहने वाले राजाओं की सेवा करनी 
चाहिये | वेद-धर्भ की क्रिया ही उन लोगों का धर्म कहा 


80 “पी; -६ “अर अस.. 


जाता है | उन लांगा का सदा पंतयज्ञ, कूप,. भय 





(२६) घड़ी के लख॒भटू की गति 


इत्यादि बनवाना तथा शयन और दानादि बाक्षणों को 
उचित समय पर देना चाहिये | अहिंसा, सत्य, अक्रोध, 
बृत्तिदायक का अनुपालन, ख्री पुत्रादिका पोपण, शौर्य 
ओर अद्रोह उनका परमोचित कत्तेव्य है | ऐश्वर्थ चाहने 
वाले उन लोगों को सभी यज्ञों की दक्षिणा भी देनी 
चाहिये । इस प्रकार से कहे गये जो कमे हैं थे समस्त 
संसार के कत्तव्य हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में 
मलुष्य की एक ही जाति थी। उसी एक जाति से गुण 
कमोलुसार चार बड़े बड़े वर्ण हुए! इन्हीं गरुण-कर्मों के 
न होने से दूसरी और जातियां बनगई । इन्हीं गुणों के 
अभाव से जाति के अन्दर ज्ुद्र चांडाल आदि बहुत बढ़ गए। 

घड़ी के छट्टू की गाते 

हम सबने दीवारी घड़ी के साथ लटका हुआ पेण्ड- 
लम ( लट्टू ) देखा है । इसकी गति ही इस घड़ी के 
यंत्रादि को चलाती है | पेण्ड्लम की गति विचित्र सी 
होती है| जब तक घड़ी चलती रहती है यह वीच में 
कभी नहीं ठहरता | अभी एक ओर ऊंचा चढ़ जाता है, 
ओर क्षण भर में दूसरी ओर ऊपर चढा जाता है। इसका. 
काम ही यही है| यदि यह अपना काम छोड़ दे तो घड़ी 
के जीवन का भी अन्त हो जाये । जाति के अन्द्र भी 


घात्मीकि का जीदन-चतान्त (२७) 
इसी प्रकार एक गति होती रहती- है । कभी एक आन्दो- 
रन चलता है जो समाज को एक ओर लेजाता दिखाई 
देता है । काल बीतने पर एक दूसरा आन्दोलन आता है। 
आज कल हम समाज भे कई आन्दोलनों को काम करते 
देखते हैं । ब्रह्म समाज का आन्दोलन चला, आय्येसमाज 
का चला, राजनीतिक स्व॒राज्य का भी चला और अब 
संगठन का चल रहा है । इसके चढछाने वाले अपने 
आन्दोलन को अपना समझकर बाकी दूसरों को अपना 
विरोधी समझते हैं | इसी में उनकी बड़ी भूल है। पेण्डू- 
लम का आन्दोलन अपनी कोई विशेषता नहीं रखता । 
बह केवल घड़ी के जीवन का लक्षण है ,। इसी प्रकार 
हमारी जाति के आन्दोलन चाहे कितने ही परस्पर विरो- ' 
थी मालूम होते हों एक ही जातीय जीवन के चिन्ह हैं । 
नाव एक है, इस नाव को नदी में भंबर और आंधी का 
सामना करना पड़ता है । ऐसे संकट के समय में इस 
बात की आवश्यकता होती है कि को ऐ आन्दोलन 
हो जो नाव के लोगों को रक्षा कर सके ।. केसे सूख वे 
लोग होंगे जो नाव के अन्दर बेंठे हुए संकट के अवसर 
पर आपस में लड़ते रहें और इस बात को सर्वथा भूल 
जाएँ कि यदि वह नाव उनकी अस्तावधानी से डूब गई 


तो वे सब के सब उसके साथ ही इच जायेगे । 





््‌श ८) चंद्ध चधम 





बोद्ध घस । 


इस प्रकार समाज में दिन पर [दिन परिवरततेन होता 
शया और हिन्दओं के मतानुसार सतयुगद्वापर और त्ेता 
का समय॑ बीत गया | शास्त्र-पुराण आदि में ऋलियुग 
के काल का ऐसा वर्णन है कि जिसमें पापादि अवशु्णों 
की प्रधानता रहेगी और यह काल अन्धकारएण रहेगा। 

' इसका आरम्भ हम महाभारत के युग से देखते हैं। दुर्योधन 
और शक्षुनी जसे चरित्र रखने वाले मनुष्य बली होते 
दिखाई देते हैं। यह समय समाज में गढ़यड़ का काल 
देखाई देता है । इसमें ऊंच, नीच, छोटाई और चड़ाई 
और इनके साथ परस्पर इष्यों और विरोध बहुत फेल 
गए । इनको सुधारने के लिए हिन्दू-जाति में वह पहला 
ओर बड़ा जान्दोलन हुआ जिससे जांति का पेण्डूंलम 
एक ओर से दूसरी ओर खिंच गया। महात्मा बुद्ध न केचल 
भआारतत्रप में किन्तु सारे संसार में एक ऐसा मजुप्य हुआ 
है जिसकी बरावरी का कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। 
अपन समाज का हाखित दंख कर उनके हृदय मे करुणा 
का उदय हुआ । समाज के हुःखे को दर करने के लिए 
सहांत्मा ने भारी त्याग किया | उन्होंने अपना राजपाद 
छाड़ दिया; अपना स्‍त्री छोड़ दो, जोर चलते समय 


वील्मीकि का जीवन-्त्तान्त (२०९ 











अपने नवजात पुत्र को देख कर उस्ते मोहवश चूममे की 
चाह हुई, परन्तु उन्होंने मन को दृढ़ करके बच्चे पर 
अन्तिम दृष्टि डाल जंगल की राह ली | इधर उधर घूमते 
हुए आचारयों से ज्ञान लाभ किया ' छः साल एक ही 
जगद बैठ कर तप किया। जब उन्हें अपने नये मार्ग 
का बोध हुआ तर वे बुद्ध कहराए | यह नया साग वह 
बड़ा अनुसन्धान है जो एक अति महान्‌ पुरुष ने संसार 
में मनुष्य जाति का दुःख दूर करने के लिये किया । यह 
अनुसन्धान इसलिये अनुपमेय है क्योंकि इसमें एक बड़ी 
जाति ने अपने नेता का पूरा साथ दिया: । 

बह अनुसन्धान क्या था ? महात्मा बुद्ध को दो 
बातों से बड़ा दुःख हुआ । एक तो उनके सामने समाज 
में विषमता इतनी बढ़ गई थी कि मलुष्प मलुष्य से घृणा 
करता था | दूसरा मनुष्य में वेर भाव इतना बढ़ा हुआ 
था कि छोटे २ राजे और वंश परस्पर लड़ते मरते 
रहते थे | महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि इस बिप- 
मता को दूर करके समाज में समता को फैलाऊंगा और 
युद्ध के भाव को मिटा कर पूर्ण अहिंसा का प्रचार 
करूंगा । सब मनुष्य एक दूसरे को चराचर और भाई 
समझे | वण-आश्रम को हटा दिया गया, ब्राह्मण, क्षात्रिय 
आदि वर्णों की जगह भत्येक मनुष्य के लिये समान निवाण 


(३०) बाद्ध धमम 
का आदशे रख कर उसे त्याग का उपदेश दिया गया। 
उसके साथ साथ समाज के समाष्टि कम की अचहेलना 
करके व्यक्तिगत कम को मुख्य कर दिया गया। यही 
यथेष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य मुक्ति पाने के लिए शुभ-कर्म करे । 
कई सो साल तक देश में इन्हीं विचारों का प्रभाव 
रहा । वर्णाश्रम शिधिरू होगया । ब्राह्मणों और श्षत्रियों 
ने अपने अपने धर्म छोड़ दिये। शजख्नाल्नों का व्यवहार 
भूल गया । देश में लेग या ते रोटी कमाने में लगे, - 
यः जगह जगह पर मिश्ठुओं के संघ दिखाई देने लगे, 
जिनका काम एक प्याले और एक कम्परू से जीवन 
व्यतीत कर निवोण को इंंढना था । मज्॒ुप्प-समाज के 
लिये इससे ऊँचा आदशे क्‍या हो सकता है, परल्तु दुःख 
तो यह है कि यद्द सेसा देवताओं क्री भूमि नहीं | यदि 
पृथ्वी के सब्र लोग हिन्दू जाति की इस ऊँची सभ्यता 
को अरहण कर लेते तो सम्भव हैं यह प्थ्वी भी स्व॒गे-घाम 
चन जाती | हम यह जानते. देँ-कि बौद्ध धर्म के सैंकड़ों 
मिक्षुओं ने अपने घरों को त्याय कर, कई राजपुत्रों ने 
अपने. राजपाट को छोड़ कर, एक ओर हंका, वर्मा, 
जाबा, चीन और जापान आदि तक, और दूसरी ओर 
अकृयानिस्तान, ईरान, सीरिया, बोखारा तातोर आदि 
तक अपने आदशे का प्रचार किया परन्तु दुनिया इसके 
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चास्मीफि का जीवन-चृत्तान्त (३१) 
लिय पैयार न थी । ब३२ और अगली आक्रमणकारियों 
ने जगह जगद पर चढ़ाई करनी शुरू की । बौद्ध मत के 
मिशक्षु सहखों की सेखवा में माला हाथ में लिये वाणों 
और गोलियों के सामने खड़े होंगए। उनकी माछा उन 
के हाथ में रही । उन सर के सिर तकचार से कट गए । 
महात्मा चुद्ध का अलुगन्धान शतारिदियों की परीक्षा के 
पश्मात्‌ विफल हुआ | तब, मालूत हुआ कि तलवार के 
सामने अद्वितात्रत इस दुनिया में नहीं रह सकता | यह 
संसार एक संग्राम का स्थान है। जहाँ पर देव और 
असुर सदा भाव के रूप भे लड़ते रहते है और जीत उसी 
की द्ोती है जिसके पास शझाक्ति हो । 


शेबचसत 


अन्तिम सीमा पर पहुँचकर पेण्डठम दूसरा ओर 
चलना गुरू हुआ । बोद्ध धर्म के उन्नति के शिखर पर 
पहुँचते ही उसके साथ एक ओर आन्दोलन आरम्भ 
हीगया जिसका नाम शवमत है। बड़ आन्दोलन शेकरा- 
जावे के समय में अकने योवन पर आ पहुंचा। शब 
सम्प्रदाय ने महात्मा बुद्ध के अ्ेसाप्नन को व्यथ समझ 
कर दूर फेंका और इसके स्थान में उनके अन्दर एक 
आर ब्लाखा निकल आईं जिन्‍्हों ने श्ाक्ति करी पूजा करके 





(३२) शवमत 

अपने को शक्ति कहना आरस्म किया | उनके मताजुसार 
शक्ति ब्रह्म का स्ती भाग है आर स्खरी उस/शाक्ति का दी 
चह है। इस शाक्ते का रूप विचित्र बनाया गया हैँ। 
तलवार हाथ में है, सिंह पर सवार दे आर शत्रुओं को 
काटती जाती है। इसके नाना रुप में से एक रूप काली 

है जिसके गले में मुण्डों की माला पहिरादी जाती है। 
लोग पूछते हैँ क्या सचमुच कोई ऐसी देवी हो 
सकती हैं बात यह हे कि देवी देवता ख़ुदा और ईश्वर 
सत्र मनुष्यों के मन के संकरप का चित्र है। जब हमारे 
मन सें प्रेम अधिक होता है हम अपनी पूजा के लिए 
एक भ्रस की सूत्ति घना लेते हैं।जब हमें अपने शन्रुओं 
को कारने के लिए शाक्ति की आवश्यकता होती हैं तव 
हंस अपने पूजन के लिये वह चित्र बना लते हैं जिससे 
अपन अभाष्ट भाव को उत्तेजना मिल सके । शाक्ति के 

ये सब चित्र इसी भाव से हमारे सामने रक़्ख गये थे | 
इसके साथ ही शैव छोगों ने ब्र द्धों के 
व्योक्तिगत धर्म के मुकाजिे पर यह निश्रय किया 

कि कलयुग से संघ-शाक्ते ही सब से भारी है (संघशाक्ति 
फेलाशुगे ) | उन्होंने हिन्दुओं के लिये संघ स्थापित किए 
जिनका नाम कोल रखा [ये शब्द अभी तक भी 
कापमोरी आह्णों के नाम के साथ युक्त पाया जाता हे । 


वाल्मीके फा जीवन-वृत्तान्त (३३) 
तंत्र ग्रन्थों में इसका बणेन _विश्वव्यापी संघ के अथ में 
किया गया है। शेव लोग वोद्धों के वरावरी के भाव को 
कायम रखने के लिए छोटे बड़े सब्र छोग्रों को इस संघ , 
भें लाना चाहते थे | महानियाण तंत्र में यह छोक है-- 

अहो पुण्यतमाः कोलाः तीर्थरूपाः स्वयंप्रियाः 
ये पुनन्त्यात्सम्बन्धात्‌ म्लेच्छश्रपचपामरान॥ 
अधथ--क्ोछ के पीछे चलने चाले केसे प्ित्र 
क्योकि वे दूसरों को भी पावरित्र बनाते हैं जैसे तीथों के 
पवित्र पानी से मनुष्य पत्ित्र होजाता ह बेसे कोलों के 
साथ मिलने से जातिच्युत पापी ओर म्लेच्छ पवित्र बन 
जाते हैं | इश्ी प्रकार महानिर्वाण तंत्र के चीद॒हवे अध्याय 
१८१ से १८८ तक के कछाक ह--- 
गंगायां पतिताम्भांसि यान्ति गांगेयतां यथा । 
कुलाचारे विश्वन्तो5पि सर्व गचछन्ति कोलताम ॥ 
यथःणवगतत चारि न एथग भावमाप्नुयात्‌ । 
तथा कुलाम्वुधों मप्ना न भवेयुजनाः प्रथक्‌ ॥ 
विप्राचंद्यजपय्येन्ता द्विपदा येदत्र भूतले । 
सर्वे5स्मिन कुछाचारे भवेयुराधिकारिणः ॥ 
प्राथयन्ति कुछाचारः ये केचिदपि मानवा: | 


८(शेछ) दीवम्त 
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तान्‌ वश्चयन्‌ कुरीनो5$पि रोरव॑ नरक बजेत॥ 
चाण्डार्ल यवन नीच मत्वा स्लियमवज्षया | 
कौर न कुय्यात्‌ यः कौलः सो ६ घमो यात्यधो गतिम॥ 


शताभिषेकात्‌ यत्‌ पुण्य॑ पुरश्चर्यया शतैरपि | 
तस्मात्‌ कोटि गुण पुण्यमे कस्मिन्‌ कौलिकेकृते ॥ 


जिस प्रकार सव नदियों का पानी गेगा के साथ 
मिलकर पवित्र हो जाता है उसी प्रकार सत्र मनुष्य इस 
'मत में आकर पवित्र हो जाते हैं । जिस प्रकार नदियां 
समुद्र में मिलकर अपना पृथक अ्तत्व नहीं रखती उसी 
'प्रकार सब सनुष्य इस मत रूपी समुद्र भ 7्रविष्ट होकर अपना 
व्यक्तित्व खो देते है । सब से ऊंचे ब्राह्मण से लेकर सब 
से नीच जातिच्युत तक सब'मनुष्य इस संघ में सदस्य 
होने का अधिकार रखते है। कोई हिन्दू कौछ़ जो इस 
सत॑ में आने की इच्छा रखने वाले किसी दूपरी व्यक्ति 
को छेने में इनकारः करता है वह परम अन्धकार को आप्त 
होता है। कोई हिन्दू जो किसी दूसरे को हिन्दू नहीं 
बनाता और उससे घृणा करता है क्योंकि वह चांडाल 
है पतित दे वा स्री है <ह अधोगति को ग्राप्त होता है। जो 
"फल भनुष्य को सैकड़ों वार प्राथना और यज्ञ करने से- 


चास्मीकि का जीवन-वृत्तान्त (४०) 





आप्त होता है उससे सहख गुणा अधिक फू उस मलुष्य 
को मिलता है जो किसी दूसरे को हिन्दू चनाता दे । 
महादेव के प्रसाद के सम्बन्ध में नीचे का छोक 
पठनीय है।-- . 
शाक्ता: शैवा वैष्णवाश्व सौरा गाणपतास्तथा। 
विप्रा विग्रेतराश्रेव सर्वेध्प्यत्नाधिकारिणः ॥ 


यह प्रसाद जो देवी देवताओं के लिये प्यारा और 
पवित्र हैं ले लेना चाहिये। चाहे इसे चांडाल ले आये 
चाहे कुसे से गिर पड़े, चाहे यह प्रसाद किसी अति नीच 
जाती का हो, देव को चढ़ाने से पवित्र हो जाता है और 
चेद जानने बाले को भी इसे खा लेना चाहिये । 

महादेव को चढ़ाने से यह असाद ऐसा पवित्र हो 
जाता है कि इस में जात पांत का सब भेद मिठ जाता है। 
जो बुद्भिहीन उसे अपविन्न समझता है बह बड़ा पापी है। 

शैब मत ने बुद्ध-धर्म क। अपने ज्ञान और युक्ति 
के बल से मुकाबिला किया | खामी शंकराचार्य ने 
बोद्ों के तत्व ज्ञान का खडन करने के लिए बेदान्त का 
आश्रय हिया । पेदान्त के अनुसार यह सब संसार पर 
अहम का ही सब॒द रूप है। जब यह संसार सब एक ब्रह्म 
के अन्द्र लड़ी में जकड़ा हुआ है तो निस्तन्देह सब 


(३६) सैचमत 





मरुष्य उसी के ही अंश हैं । यह वेदान्त क्रिस प्रकार 
ऊंच नीच को मान सकता था | इस लिए चजसची उप- 
निपद्‌ सें अन्न उठाया गया कि ब्राह्मण क्या हैं * क्‍या 
शरीर ब्राह्मण हें । इत के उत्तर में कहा हैं।-- 

“तू, आचाण्डालादि पयन्‍्तानां मनुष्याणां पाश्वभौतिकत्वेन 
देहे स्पेक रूप त्वात, जरामणघमोधमांदिसाम्य दशनात्‌ , 
ब्राह्मण: श्रत वणे, क्षत्रियो रक्तवर्णों, चेब्यः पीत वर्णः 
शुद्रः कृष्णचण इति नियमाभावात्‌ । पित्रादि शरीरदहने 
पुत्रादीनां अह्म इत्यादि दोपसेभवाच्य ! 

अथोत्‌ नहीं, यह शरीर नहीं है क्योंकि सब्र मजुष्वों 
के नीच से नीच चांडाल तक के शरीर उन्हीं पांच तत्वों 
के बने हुए हैं ओर ये सच्॒ एक ही तरह स॑ क्षय को 
अथवा नाश को प्राप्त होते हैं । न कोई ऐसा नियम ही 
हैं कि ब्राह्मण सफेद रंग का हो क्षत्रिय लाल रंग का 
चेंब्य पीले और छ्लुद्र काले रंग का | इन सब से बढ़ कर 
यह शरीर जाह्मण नहीं हो सकता | क्यांके मृत्यु के पीछे 
पुत्र ही इस शरीर को जला देते हैं पर तह्महत्या के 
भागी नहीं होते। फिर पूछा गया कि क्या जीव त्ाह्मण हैं 
इसका उत्तर हे-“अतीतानागतानेकदेहानां जीवस्पैक- 

रूपत्वातू, एकस्पापि कमेवशादनेकदेह संभवात्‌, सर्वशरी 
राणा जीवस्पेकरूपलाच | अथ-यह जीच ब्राह्मण नहीं 


बाल्मोीके का जीवन-वचूत्तान्त (३७) 





है क्योंकि वही जीव आवागमन द्वारा मित्र भिन्न शरीर 
में जाता है और उसी जीव को कर्मानुसार कभी कोई 
और कंभी कोई दरीर मिलता है । 
तो क्यो जाति वा जन्म वा कुठुम्बमें पैदा होने से जक्षण 
चनता है! इंसकां उत्तर उसी उंपंनिषंद्‌ में थों दिया है-- 
#जं, तेत्र जात्येन्तरजेन्तुष्बेनेकेजांपि संभंवां महपेयो 
बहब। सन्ति॥ ऋष्यशुंड्रोंमस्यं) फीशिकंकुशात्‌, जास्बुकों 
जं्बुंकांतूं,वारंमींकी वाल्मीकांत्‌ , व्यासःकैवचेकन्यकायास्‌; 
शंशंपंष्ठांत्‌ गौतमः, बंशिंह उंबश्याम्‌, अग॑स्त्यं/ कलश 
जांत॑ इंति शुतवांत्‌ । एंतेपाम जात्वया विनाप्पग्रे ज्लॉनप्रंति 
पादेतां ऋषयी बहंचः सन्तिं ॥| 
अथाद्‌ नहीं, ऐसा नेहीं है क्योंकि बहुते से ऋषि 
ऐसे हुंए हैं जो पशु जोतियों से संम्बन्ध " रंखते हुए भी 
ऋषि कहलाए हैं । मनुष्य की छोटी बड़ी जातियों को तो 
कहना ही क्या है १ ऋषि श्ृज्ञ हरिण से, फोशिक कुशा 
से,जम्बुक गीदड़ से, बल्‍्मीकि चीटियों के घर से, व्यास 
मछली वाढे की लड़की से, गौतम शंशंपृ्ठ से, वशिष्ठ 
उवशी से ओर अंगस्त्य घंड़े से उंत्पर्न हुए हैं | मेंहेभोरेत 
*० पे ५] बी हज (े 
के घनपवे में भी यह अश्न उठाया गया है कि क्या वर्ण 
का सम्बन्ध जंन्‍्म से है ! इसके उत्तर ईंस.प्रकोर दियी है 


(३८) शैचमत 
न विशेषोस्ति वणानां सर्व ब्राह्ममिंदं जगत्‌। 
ब्रह्मणा पूर्वस॒ष्ट हि कम्मेणा वर्णतां गतम्‌ ॥ 
शूद्रो ब्राह्मणतामेति आाह्मणश्चैंति शूद्रतास्‌। 
'क्षत्रियाजातमेवन्तु विद्यादवेश्याचथेव च ॥ 
पूवेकाल में जातिका कोई भेद नहीं था। सारा संसार 
एक है तहा से बना है | सब मलुष्य आरम्भ में समान, 
बनाए गए । कर्मों द्वारा उनके भिन्न भिन्न वर्ण घन गए। 
एक शूद्र तह्मण बन सकता दे । जाक्षणके घर पेदा हुआ पतित 
होकर श्र होजाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय और चैश्य का वर्ण 
भी समझना चाहिये। इसी पे ओर छोक देखिये--- 
सत्य दानं क्षमाशीलमनृशस्यं तपो $घृणा। 
इश्यन्ते यत्ञ नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्घृत:॥ .- 
शूद्धे तु यद्भवेह्नक्ष्यो छिजे तच्च न बिद्यते | 
नेव शूद्वों मवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च बाह्मण; |; 
यत्रेतत्‌ लक्षते सबेबृर्त स ब्राह्मण: स्मघृतः | 
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यत्र नतत्‌ भवत्‌ सब त श्द्रामात चदिशत्‌ ॥ 


थे-सल, दान, क्षमा, शीढू, अक्रोध, तप, और 
दया जिस 'केसी में ये शुण हैं हे नागेन्द्र ! वह जाह्मण: 
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है ऐसा स्प्ृति कहनी है । ये गुण जन्म के झट में पाये 
जाएं और एक जन्म के शाह्मण में न पाये जाएँ ता बह 
शुद्व न शरद रहता है और न वह त्ह्मण वाह्मण ही रहता 
हैं। दे नागन्‍्द्र ! जहां कहीं थे गुण पाये जाएँ सटति उत्ती 
को ताक्षण बवलाती ६ अर जिसमे न हो वह श॒द्ग हो 
जाता है | तो अब प्रश्न यह होता है कि क्‍या शृद्र भी 
माक्षण बन जाता है इसका--उचर जानने के लिए हम 
महाभारत के कुछ छोक उद्धृत करते हैँ।-- 
एमिस्तु कम्ममिंदवि शुभेराचरितेस्तथा । 
शद्रों त्राह्मणतां याति बैश्यः क्षत्रियतां ब्रजेत्‌ ॥ 
एते; कर्म्मक्ृतैदेंवि न्‍्यूनजाति कुलोद्भवः । 
शुद्रोप्पागमसम्पन्नाद्‌ द्विजो भवाते संस्कृतः ॥ 
ब्राह्मणोवाप्यसद्वृत्तः सवसक्लरभोजनः । 
ब्राह्मण्यं समनुवस्॒ज्य शूद्रो भवति ताइशः ॥ 
कर्ममसिः शुचिमिदवि शुद्धात्मा विजितिन्द्रियः। 
शुद्रोषपि द्विजबत्‌ सेव्य इति त्ह्मानुशासनम्‌ ॥ 
स्वभाव॑ कर्माच शुभ यत्र शूद्रोडपि तिष्ठति।' 
विशिष्ट: सहिजातिव्य विज्ञेय इति में मतिः॥ 





(४०) शैबमत 








न योनिनापि संस्कारो न श्रत॑ नच सन्ततिः | 
ध्् 
कारंणानि हिंजलंस्य इूत्तमेवें ठु कांरणम ॥ 
संब्बीय बह्मणो छोके कृत्तेन च विधीयते । 
चृश्तेस्थितेस्तु शूद्रोषपि ब्राह्मणत्व॑ नियच्छति ॥ 
अह्मस्वभांवः कल्याणि समः सर्वत्र में मतिंः । 
निगेुणं निमलं ब्रह्म यंत्र तिष्ठति स ह्विजः ॥ 
एतत्ते गुह्यममाख्यांत यंथा शूद्रों मत्रेद्‌ द्विजः । 
आ्ह्मणेवांच्युतो धर्म्मात्‌ तथा शूद्वत्वमाप्नुते ॥ 
भांवोंथे--हे देवि ! इन कंत्तेज्यों के पोलन करेंने 
से शूद्र जाह्मण बन जाता है और वैश्य क्षत्रिय घन जाता 
है। इन कामों का शुभ परिणाम यह है कि शूद्र नीच 
कुल भें उत्पन्न होकर भी स्मृति और बेद को पढ़ लेने से 
पवित्र द्विजे हो जाती है। और कुकर्मी और कुसंगी 
जक्षण अपंने एदं से मिरकरें शूद्र बन जाता है । 
है द्दे देवि ! छुद्ध कम कर के मंन की पविन्र॒ता और 
इन्द्रयो के तयम से एक शूद्ध द्विज ही वन जाता है 
ऐसी बंह्ा की आज्ञा हैं। 
जेंब कभी किंसी जँन्म के शूद्र में शुभ कर्मों के 
पता हि (> है, 2 री 
लिए. साभावक रच पाई जाएं तो उसे ब्रक्षणं समझना 
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चाहिए यही मेरी राय है। न जन्म, न संस्कार, न वेदा- 
ध्ययन, ओर न वंश त्राह्मणत्त का कारण है। पवित्र 
निवोद् विधि से ही द्विज कहलाता है। जो लोग त्राह्मण 
का काम करते & वे सब्र नाह्मण कहलाते हैं। जो शूद्र 
भी च्राह्मण के लिए निषत अच्छे के को करता है नाह्मण 
बन जाता है। मह्न शुण सब जगह समान है । जहां कहीं 
वह शुद्ध और निगगुण त्रह्म रहता है चहीं जाह्मण है। 
इस तरह मैंने तुम्हें बता दिया कि माह्मण अपने करच्तेज्यों 
को न करने से शूद्र हो जाता है, और शुद्र उच्च कम 


करने से जह्षण हो जाताहै। ._.. «. 
शैव मत के इस बड़े आन्दोलन ने ही बौद्ध धर्म 


के साथ संग्राम करके उसे इस देश से बाहर किया। 
शव मत ने समाज को दूसरी ओर से भी सुधारने का 
पूरा यत्न किया | सामाजिक सुधार की जो जो बातें 
आज कल ब्रह्म समान और आये समाज करना चाहता ' 
है उन सब बातों पर महा निवाणतंत्र में जोर दिया गया है। 
लड़के लड़कियों को बक्षचर्याश्रम की पूण समाप्ति के 
बाद विवाह करने की आज्ञा थी। लड़का ओर लड़की 
जात पात के बन्‍्धन तोड़ कर अपने लिए स्वयं वधू 
और घर चुन सकते थे। विधवा विवाह की भी इस 
मताहसार' आज्ञा थी | इस मताजुसार मांस खाने 


<४२) शबमत 


में कोई भय न था । यहां तक कि क्षत्रिय लोगों को 
अ्िंसक बन जाने से रोकने के लिये यज्ञों में पशुओं 
का सारना उनके लिये जरूरी था। यह रिवाज आज 
तक भी सब हिन्दू राज्यों में पाया जाता हैं। विजया- 
दुशमी के समय पर भैसों को एक वार से काट देना बड़ी 
चीरता समझी जाती है । स्वामी दयानन्द पर शैव मत 
की शिक्षा का बहुत बड़ा असर था। अपनी विद्या 
'सम्पूण करके और मथुरा से लौट आने के पीछे भी 
उनका मत शैव ही था | और इसी मताहुसार वे हिल्दू 
जाति का सुधार करना चाहते थे। पूना के लेक्चरों में 
उन्होंने स्वय॑ बताया है कि मथुरा से वेगमपुर आये 
आऔर शव मत का इतना अचार किया कि घोड़े और 
हाथियों के गले में सी रुद्रा्ष की माला डाल दी गई। 
इसका राजनेतिक महत्व इतनी बात से माठ्म होगा 
कि जिस प्रकार बौद्ध काल में सब राजाओं ने बौद्ध धर्म 
अहण किया था उसी प्रकार बौद्ध धर्म के कमज़ोर हो 
जाने पर जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण होने 
लग तब बहुत से राज्य शैव मत के माननेवाले ये | 
'काचुल के राजा भी जो पहले वौद्ध थे अब शैव मत को 
मानन लगे थे। अनहलुबाड़ा और कन्नौज और अजमेर 
आईंद बड़ २ राज्य भी शेवमतावलम्बी थे | 
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किक ३ अमल मनी कक कक अल कस कक के उस कक कस 


हा 





अग्निकुछ राजपूत । 


शैबमत का आन्दोलन प्रतिवाद था। उसे इस बात 
की आवश्यकता हुईं कि फिर नये सिरे से क्षत्रिय पैदा 
किये जाएँ । बोद्ध धर्म की शिक्षा के प्रभाव से श्षत्रिय 
धर्म इस देश से मिट चुका था। यह क्षत्रिय संघ, 
आवू पहाड़ पर पैदा किया गया। आबू पहाड़ राजपूताने 
में बड़ा पवित्र समझा जाता है । ऋषि-सुनि इस 
पहाड़ पर रहा करते और अपने यज्ञादि किया करते 
थे | राजपूताने के जंगलों में रहने वाले लोग जिन्हें 
देत्य वा असुर कहा है इन यज्ञों में विन्न डालते थे । 
जिस प्रकार रामायण में आय्ये जाति के ऋषि अपनी 
सम्यता का झंडा लिए हुए बनों में कुटिया बनाकर रहते 
थे और राक्षस लोग उनको उराकर उनके यज्ञों में पिन्न 
डालते थे ( जिस लिये ऋषि विश्वामित्र को दशरथ के पास 
आकर रामचन्द्र को लाने की जरूरत हुई थी ) उसी 
प्रकार जाक्षणों को आयू पवेत पर यज्ञ करके क्षात्रेय 
उत्पन्न करने की आवश्यकता हुईं | ऋषियों ने पश्चिम 
दक्षिण की ओर यज्ञ की बेदी बनाई। देत्य लोगों से 
ऐसी अन्धेरी मचाई कि हवा काली होगई और आकाश 
रेत के बादल से घिर गया | उन्हों ने जगह जगह पर 


(४४) अग्निकुल राजपृत्त 














हंड्डियां और लट्ठ वरसाया । यह यज्ञ सम्पूण न हुआ | 
ज्क्मणों ने फिर यज्ञ किया ओर अग्निक्नुड के चारों ओर 
फिर कर महादेव से रक्षा की आधना की | अभिक्ंड से 
एक पुरुष निकला परन्तु उसका रुप श्षत्रिय का नहीं था। 
उसे ब्राह्मणों ने प्रतिहार अवोत द्वारपारु बनाकर रकत्ा। 
दूसरा पुरुष निकला जिसद्गा उप हाथ की चुल्छ की 
तरह था | उसे बालहुब्ध नाप दिया गया । फिर एके 
तीसरा निकला जिमका नाम परमार रकला गया (परमार- 
पहला सारने चारा) | ऋषियों ने इनको आशीवोद दिया 
और वे दूसरों को साथ लेकर देत्थों के पिरुद्ध युद्ध करने 
गए, परन्तु हार गए। फिर बशिप्ठ ने मंत्रों का जाप 
किया ओर देवताओं क्री सहायता माँगी । ज्यवोंही उसने 
आहुति डाली उस छुंड में से एक बड़ा ऊंचा और सुन्दर 
युवक कवच धारण किये हुए चतुरंग रूप में निकला 
जिससे उसका नाम चौहान रखा गया । शक्ति देवी 
सिंह पर सवार त्रिशृद हाथ में हिए प्रज्ञट हुई और 
चौहान को आशीषाद दिया। वह दवेत्यों के विरुद्ध 

लड़ा । उसने उसके नेताओं को सारडाला। और शेप 
सभों को भगा कर बाह्मणों को सुद्धी किया। इस चौहान 
का नाम अजुरक्त था। इससे लेकर महाराज पृथ्चौराज 
अन्तिम चोहान तक सारत के ३९ सम्राट हुए, ऐसा 
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है 


बताया जाता है। इन्हीं में परे एक राजा जयपाल था 
जिसने अजमेर का किला बनाया। मुसलमान आक्रम- 
णंकारियों का सब से अधिक विरोध चौहानों ने किया 
हैं। चीहानों की २४ बड़ी शाखाएं है जिनमें बुंदी, कोटा, 
कच्छी, देवड़ा, सोमागर इत्यादि बड़े असिद्ध है। सोलंकी 
वंश कन्नाज, झुछतान और मालाबार तक फेला हुआ था। 
महमूद गज़नी की चढ़ाई के समय यही वंश अनहलबाड़ा 
शासन करता था सोलंकी वंशकी सोलह शाखाएं भिन्न २ 
जगहों में फेली हुईं हैँ | परिहार बंश के राजे मंडोर में 
राज्य करते थे । उनको राठोरों ने निकालकर मारवाड़ 
पर कब्जा कर लिया । पारमार अग्नि छुण्डों भें सब से 
जुबरदस्त हुए हैं । उनकी २५ शाखाएं हैं । सहे- 
श्वरधार मांडू, उज्जन, चन्द्रभागा, चन्द्रावती, उमरक्ोट, 
चक्खर, पटन आदि बड़ी बड़ी राजधानियां स्थापित 
की । इसी कुछ से राजा भोज हुआ जिधके नवरत्र बहुत 
प्रसिद्ध हैं । इस वंश के कई राजा विक्रप, शालिवाहन 
आदिने अपना अपना संवत्‌ चलाया ह | चन्द्रगुप्त जिसने 
सिकन्दर का सामना किया इसी शाखा में से समझा जाता है। 
वैष्णव आन्दोलन 
यद्यपि शैवमत के आन्दोलन ने हिन्दू जाति के लिये 
इतना कुछ किया परन्तु इनका हिंसा का खुला प्रचार 


(४७ वैष्णव आन्दोलन 
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इनकी एक ऐसी विशेषता थी, जिससे इस देश के बहुत 
से छोग इनसे धणा करते थे। मलुष्य में यह स्वाभाविक 
प्रद्नीत्त है कि वह दूसरे आगी को दुःख देखकर श्रम्नश्न 
नहीं होता । यद्यपि बौद्ध और जैन धमे बहुत शिशिल 
होगए थे, पर उनकी अहिंसा की शिक्षा लोगों के हृदयों 
में गड़ चुकी थी। इस लिए जत्र शैवमत ने बहुत ज़ोर 
पकड़ा, तो हम उसके साथ ही पेप्ड्ूलम की गति दूसरी 
ओर जाती हुई देखते हैं। यह गति हमको वैष्णव आन्दो- 
लन के रूप में दिखाई देती है । वेष्णबों ने अहिंसा 
सिद्धान्त पर ऐसा ही जोर दिया जैसाके बुद्ध तथा जैन 
मत वाले देते थे | इस तरह भारतवपे की साधारण जनता 
का बहुत बड़ा भाग उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया । वेष्णबमत क्षत्रियों का नहीं होसकता था । इस 
हिये इन्होंने देशके राजनेतिक क्षेत्र में कुछ भाग न लिया 
परन्तु जहां तक हिन्दूधर्म का सम्ब-्ध है वेष्णव' आन्दो- 
लन ने उसकी रक्षा के लिये बहुत छुछ किया और कई 
घड़े महापुरुष पेदा क्िय | परन्तु जिस बात से हमारा 
सम्बन्ध है वह यह है कि यहां शैव आन्दोलन राजाओं 
के चनाने में लगा रहा, वहां बेष्णवों ने सारी शाक्ति छोटी 
जातियों को अपने अन्दर लेने में लगा दी । 

वेष्णव सम्प्रदाय की नींव विष्णु की भाक्ते पर 


वाल्मीक का जीवन-घृत्तान्त (४७) 





रक्‍्खी गई। राम और कृष्ण इसी विष्णु के अवतार माने जाते 
हैं। तीन बड़े देवता ब्रह्मा, शिव, और पिष्णु में से बल्ला 
तो सृष्टि पेदा करके उससे एथकूता होगया। मनुष्य से: 
भी उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं दिया । पुष्कर राज्य में 
एक मन्दिर के सिवाय और कीं भी त्रक्म। का मन्दिर 
नहीं पाया जाता । शिव और विष्णु दो देवताओं ने: 
हमारे इतिहास में बहुत असर डाला है। शैव आन्दोलन , 
तो युद्ध का आन्दोलन है | शिव लड़ने भिड़ने से नहीं 
घब्ड़ाता । वेष्णब आन्दोलन विष्णु देवता के नाम से 
भाक्ते ओर श्रेम का आन्दोलन हुआ | श्रीमद्भागवत्‌ की 
कथा का आरम्भ इस बात को भलीभांति जताता है । 
लिखा है कि ज्यासजी ने सब पुराण लिखे परन्तु उनके 
मनकी शांति न हुई | उठतेबैठते, सोते-जागते उनका 
चित्त अशान्त रहता था | इससे वह बहुत तंग होगए। 
उन्होंने पह्मा से उप्तका कारण पूछा । ब्रह्मा ने बताया 
“इस अशांति को दूर करने का उपाय यही है कि तुम 
विष्णु भगवान्‌ की भाक्ति से पूण एक पुराण की रचना 
करो । बस उन्होंने श्रीमद्भागवत्‌ की रचना को । 
इस कथा में एक गहरा तत्व पाया जाता हैं | चह तल 
यह हैं कि मनुष्य के चित्त को एकही चीज शांति दे 
सकती है और वह भाक्ते और प्रेम क्री तरंग है । जो 
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लोग राम या कृष्ण के प्रेम में मुग्ध होगए हैं, उनको 
सब्र मनुष्यों की आत्मा में राम और कृष्ण ही दिखाई 
देते हैं। जैस एक ग्रेमी को सत्र उसकी प्रेमिका ही दीख 
पड़ती है, इन लोगों को जिस किसी आत्मा में राम और 
कृष्ण का प्रेम दिखाई दिया | उनकी दृष्टि में कहीं आत्मा 
उच्च से उच्च बन गई | उनके लिए किसी नीच को नीच 
समश्ना असम्पव था। इस लिये हम श्रीमद्भागवत में ही 
इस भाव को स्पष्ट किया हुआ पाते हूँ 
किशतहूणान्श्र पुलिन्दपुकपा आवीरकंका 
यवना खसादयः | 
येन्ये च पापा यवपाश्चयाश्रयाः शुध्यन्ति, 
तस्से प्रभानिष्णवे नमः ॥ 
अथः--उस महान देवता विष्णु को में नमस्कार 
करता हूं जिसकी शरण में किरात, हृण, आन्ध्र, पुछिन्द, 
पुकप, आवीर, केक, यवच, खप्त और दुसरे पाप में पड़ी 
हुई जातियां आने से पवित्र हो जाती हैं । 
अगस्त्य साह्ष्ता में लिखा है कि नीचे लिखे राममंत्र 
में समस्त मनुष्यों का अधिकार हैं 
शुचित्रततमाः शूद्धा धार्मिका द्विज सेवकाः। 
खियः पतिव्रताआन्ये प्रतिकोमानुलोमजा ॥ 
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छोकाश्राण्डालपयन्तं सर्वेप्यत्नाधिकारिणः ॥ 


भावाथे:--शद्र जो पत्षित्र हो, द्विज की सेवा करने 
वाला और धार्मिक हो; स्त्रियां जो पतित्रता हों, और दूसरे 
भी और तरह से उत्पन्न हुए जीव, चांडाल तक को भी 
इस राम मंत्र में अधिकार हैं| वृहन्नारदीय पुराण में ये 
श्लोक थाते हैं! -- 
प्रायश्वित्तानि यश कुर्यान्नारायणपरायण; | 
तस्य पापानि नश्यान्‍ति अन्यथा पतितों मबेत॥ 
यरतु रागादि निम्नेक्तोत्यनुताप समन्वितः 
सर्वेभूतदयायुक्तो विष्णुस्मरणतत्परः ॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तों बाप्युपपातकीः । 
सब: प्रछच्यते सद्यो यतो विष्णुरत॑ मनः ॥ 
अथ/--जो मनुष्य मगवदु-भक्त परायण होकर प्राय- 
श्रित करता हें उसके सब पाय नष्ट हो जाते हैं, नहीं वो 
पतित होता है। जो मनुष्य राग आदि से मुक्त होकर 
अनुताप करवा हुआ जीवों पर दया करता है और 
हे, किम है प पृः 
विष्णु का स्मरण करता है वह बड़े २ पातक और उप- 
. पातकों से छूट जाता है क्योंकि उसका मन विष्णु में 


8 ५ 


झीन है| स्कन्ध पुराण में भी कहा है कि यदि विष्णु 





(४०) कुछ रष्टान्त 





का भक्त दुराचारी हो, या जातिच्युत हो, तो भी उर्य 
की तरह संसार को पवित्र करता है । ब्राह्मण, क्षात्रिय, 
वैद्य, शुद्र और चांडालादि भी यदि वैष्णव हों तो उनको 
सच्बोत्तम जानना चाहिए. | यदि दुराचारी, सर्वभक्षी 
और कृतप्न और नास्तिक मनुप्य भी भगवान की शरण 
में चछ्ा जाय तो उसको पार ब्रह्म परमात्मा के प्रभाव से 
निर्दोष समझना चाहिये | 

गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा हैः-- 
मां हि पार्थ व्ययाश्रित्य येदपि स्युः पापयोनयः । 
खतियो वैश्यास्तथा शूद्वास्तेडपि यान्ति परांगातिम ॥ 

अर्थ-हे अर्जुन ! चाहे किमी भी पाप योनि की 
ख्री, वैश्य, तथा शूद्र मेरी शरण में आयें सब्र परभ पद 
को प्राप्त होते हैं | 

छछ दृष्ठान्त 

रामायण की छोटी छोटी कथाएं ये दर्शाने के लिए 
यथेष्ट हैं कि किस तरह छोटे छोटे और नीच पद्ु पथ्ची 
भक्ति में रंगे जाकर परम पद को प्राप्त हुए थे । एक 
कथा तो शृधराज जटायु की है। जिसने जब देखा कि 
राबण सीता को हर कर लिए जारहा है तब सीता की 
रक्षा के लिए रावण का सामना किया । इस घोर युद्ध में 


चील्मीके का ज्ञीवन-नृत्तान्त (५१) 


आशंका लक आय आम मं पी भव कम 


जटायु का झ्रीर घावों से भर गया और अन्त में एक 
सच्चे वीर की तरद्द जठायु ने अपने प्राण दे दिए। ग्रध' 
बड़ा नीच पक्षी है सतकों का भोजन करता है। उसका" 
छूना तो क्‍या, छोग उसका देखना भी बुरा समझते हैं | 
परन्तु होता क्‍या है ! जब भगवान रामचन्द्र जी सीता 
को हूंढते हुए उधर से शुजरे तो उन्हें ने देखा कि उनके” 
एक सच प्रेमी ओर भक्त ने उनके शत्रु के साथ युद्ध 
करते हुए प्राण दे दिए हैं । उन्हों ने जटायु को अपनी 
गोद में उठा लिया | उनके पास कोई चंद्र न था कोई: 
पट्टी न थी जिससे उसके घावों को पोंछ कर साफ करते | 
इमगवान ने अपने सुन्दर रुम्बे केशों के साथ श्र के 
घायों को पोंछ कर साफ किया | लिखा है कि उन्हों ने 
बेंद मंत्रों के साथ उसका अन्तिम संस्कार किया। भग- 
चान की कृपा और दंयाछुता का इससे बढ़कर और कहां: 
प्रमाण मिल सकता है १ 

भक्ति का दूसरा दृष्टान्त गिलहरी की कथा में सरि- 
लता है। रामचन्द्र जी महाराज रामेश्वर का पुल बांधने 
में लगे हुए थे। बड़े बड़े योद्धा ओर पहलवान ऊँचे २ 
पत्थर उठाकर लाते ओर समुद्र ,में रखते थे | पर उन 
सबको समुद्र वहा ले जाता था। साथ ही अचम्भे की 
बात यह थी कि उनके पास ही एक गिलहरी जमीन पर 
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लेठकर झुछ रेत अपने शरीर में लगा छाती थी अर उसे, 
समुद्र में छोड़ देती थी । वह रेत समुद्र पर तरती थी 
और सपुद्र में इतनी शाक्ति न थी कि उसे बहा लेजाए। 
सबने आकर भगवान से शिकायत की कि महाराज 
क्या कारण है कि हमारे बड़े बड़ चद्ठान वा सम्द्र बहा 
ले जाता हैं परन्तु इस गिरूहरी दंत रेत समुद्र पर वरावर 
चैश्ती रूती है ! भगवान ने कहा तुम जो छुछ करते 
हो अपने बल के घमंड पर करते हो, गिलहेरी जो छुछ 
करती है वह मेरी भक्ति ओर श्रद्धा के भरोसे पर करती 
है। रेत के कणों में मेरी श्रद्धा का फल है इसलिये समुद्र 
इनको बहा ले जाने की: शाक्ति नहीं रखता। राम के 
भक्तों ने राम की भक्ति की महिभ्रा को बहुत ही ऊँचा 
दजां दिया है। कहा जाता है एक्क ब्राक्षण नदी के किनारे 
मन्दिर में जाकर विष्णु की भक्ति किया करता था। एक 

* दिन उसने देखा कि नदी वेग से वह रही है और एक 
छोटी जाति की लड़की पिर पर .गठरी रक्‍्खे 
नदी से प्रविष्ट हुई है। उसने राम का नाम लिया और 
नदी से प.र होगई । हर रोज भक्ति रखे वाला ब्राक्षण 
यह देखकर चकित रह गया । उसने निश्चय किया कि 
_ थो एक दिन सम का नाम लेकर नदी पा करने की 
चेष्टा करूगा । परन्तु जब नदी में कदम रखने रूगा, तो 
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उसे सन्देह हुआ कि कहीं नदी मुझे वहां न छे जाय । 
इसलिये उमने किनारे पर एक बहुत मजबूत खूटा गाड़ा 
आर एक लम्बा रम्सा अपनी कर में बांध कर उस खूँटे 
से बांध दिया । जब्र वह नदी के मंझधार पहुँचा वो पानी 
उगके सिर पर से शुज्ञर गया और वह गोते खान रूगा। 
तब उसने ऋरद्ध होकर सगवात को गालियां देनी श्ररू 
की ? कि में नित्य भक्ति करता हें, मुझे ता पार उतरने 
में कोई सहायता सहीं देते हो आर बह नीच लड़को 
केवल राम नाम करने ही से पार हो गयी है। विष्णु ने 
उसे दशन दिया और कहा-अरे 'मू्खें ! उस लड़की की 
श्रद्धा मुझपर थी | उसमे गेरा नाम लिया ओर नदी में 
चल पढ़ी तेरी श्रद्धा तो परे खेटे आर रस्सी पर है, तू 
मुझे क्यों गालियाँ देता है ! 

महाभारत में एक युवक साधु की बहुत सुन्दर कथा 
हैं । साधु बड़ा ऋरद्मचारी और तपस्व्री था। वह एक चृक्ष 
के नीचे से जा रहा था कि एक पक्षी ने ऊपर से बीट 
करदी | साथ को क्रोध सा आया | क्रोध भरी आँखों से 
ऊपर को ओर देखा । वह पक्षी ततक्षण मरकर भूमिं पर 
गिर पड़ा | कहीं साथु एक दिन एक गाँव में भिक्षा 
मोगने गया | एक द्वार पर जाकर भिक्षा की आवाज 
दी | उस घर की सख्ती अपने चीसार पति की सेवा में 


द् 


(७७) कुछ दृष्टान्त 
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झूुगी थी। उसे शिक्षा देने में कुछ देर होगहे | जब बह 
“मिक्षा लेकर साधु के पास गई तब साधु ने क्रोध से 
उसकी ओर देखा | जिसपर सनी ने कह्ा-महाराज । ऐसा 
क्यों देखते हो १ में अपने बीसार पति की सेवा कर रही 
“थी । यहाँ कोइ पक्षी नहीं है जो आपकी ऋद्ध दृष्टि से 
जल जाए । साधु घबड़ा गया और कहने लगा देवि ! 
"तुम मुझे ज्ञान का वह मांगे बताओ जिससे में तुम्हारे 
'पद को प्राप्त कर सहूँ। उस स्धी ने कहा कि भें तो तुम्हें 
-छुछ नहीं बता सकती | मेरा शुरू एक कसाई है जो 
“काशी में रहता है। उसके पास ज्ञाओ वह तुम्हें ज्ञनन 
“कौ राह बतराएगा। कथा हमें बतलाती है कि एक 
“मनुष्य कसाई का काम करते हुए भी सच्चे गुरु की उपाधि 
रख सकता है । 
लोग कहते हैं कि हम उन लोगों से छृत करते हैं, 
“जिनके कमे चुरे हैं | वात सच है परन्तु यह जानना कठिन 
है कि बुरा कमे कौनसा हैं | चुरा कमे तो कन्नौज के 
'राजा जयचंद ने किया जिसने अपने देश और जाति के 
शत्रुओं की सहायता की | चुरा कम तो यह है जिससे 
इस छोग अपने देश और जाति को बेचकर अपने आपको 
खनी बना लेते हैं। कोठियों में रहते और मोटरों पर 
चहुते हैं । यदि घुणा करनी हो और छूत-छाद करनी 
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हो तो उन लोगों से करनी चाहिए जो गरीब लोगों की 
जेब काट कर मालामाल बने हुए हैं और अपनी सन्‍्तान 
के लिये भोगविकास और पाप की सामग्री छोड़ जाते 
हैं। सेवा का काम चाहे वह कितनी ही छोटे दर्जे का हो 
लीच नहीं हो सकता | जिस समय युधिष्ठिर महाराज ने 
इन्द्रप्रस्थ में यज्ञ रचा तो पृथ्वी भर के राजा उसमें 
सम्मिलित हुए । यज्ञ ही उस काल के सावेजनिक जीवन 
का बड़ा चिन्ह माना जाता था। यज्ञ करनेवाले की बड़ाई 
इसी में समझी जाती था कि उसमें सभी भाग लें। सब 
लोगों को कुछ २ काम दिए गए । भीम भोजनशाला 
का प्रवन्धक था और ऐसे ही कुछ न कुछ काम सब लोगों 
'को दिए गए | अन्त में युधिष्ठिर महाराज ने श्री रृष्ण 
से कहा कि आपको भी कोई न कोई काम अपने जिम्मे 
'लेना चाहिए । कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि मेंने 
अपने लिए एक काम रक्‍्खा हुआ है और वह यह है कि 
जितने अतिथि होंगें उन सब के पांव में ही पखारूंगा। 
थह पैर धोने का काम कितना छोटा है परन्तु भगवान 
इसको अपने लिए चुनकर हमें शिक्षा दे गए कि सेवा 
का कोई भी काम नीच नहीं कहा जा सकता | ह 
राज-हय यज्ञ समाप्त हुआ | इस यज्ञ भें एक शेख 
रक्‍्खा गया था और यद निशानी ठदराई गई थी कि 


(६) कुछ दष्णन्त 
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जब यह यज्ञ सपूंण होगा तो यह शेख स्वयंमेत्र बज 


उठेगा | जब इस शैख से कोई शब्द न निकला तो युधि- 


प्विरादि सब घबड़ा गए | उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा, यह 
क्‍या वात है कि यज्ञ सम्पूण नहीं हुआ । कृष्ण भगवान 
सोच कर बोले -- “यज्ञ संपूण न होने का एक विशेष 


कारण है। यधपि सब ऋषि इस यज्ञ में सम्मिलित हुए 


हैं, परन्तु वाल्मीकि नाम के एक चांडाल ऋषि यहां नहीं 
पहुंचे ।” ऐसा मातम होता हैं कि चांडालों में जो कोई 
ऋषिपद्‌ प्राप्त करता था तो उसे आदि वाल्मीकि ग्रुनि के 
नाम पर वाल्मीकि की ही उपाधि दी जाती थी । जैसे 
आजकल भी हिन्दू राजाओं के पास रहने बाले पण्डितों 
को “व्यास महाराज कहा जाता है। वाल्मीकि को हंढ़ने 
के लिये आदमी गए ओर उन्हें बुलाकर यज्ञ में ले आए । 
उनको बड़े सत्कार के साथ भोजनादि दिया गया | तिस 
पर भी शंख से कोई शब्द न निकला । कृष्ण महाराज 
से पूछा गया। उन्हों ने कहा अब तो यज्ञ भे॑ और छुछः 
कमी नहीं है। फेवर बात इतनी है कि द्रौपदी के मन में. 
वाल्मीकि ऋाष के प्रति पूणे सत्कार का भाव नहीं | उसे 


चाहिए कि वह अपने हाथ से भोजन पका कर वास्मीकि * 


ऋषि को खिलाए। जब्र द्रोपदी ने ऐसा किया तो 
बाल्मीकि ऋषि प्रसन्न हुए ओर शंख शब्द करने लगा |: 


॥| 
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मरंतगऋषि . 


इससे सी बढ़कर महासारत म॑ मतंग ऋषि की कथा 
आती हैं। मतंग की मां एक ब्राह्मण की कंन्‍्या थी। 
चह एक शूद्ध नाई के घर जाकर रहने लगी । उससे 
मतंग का जन्म हुआ । उस समय का रिवाज था कि जब 
कोई ब्राक्षण किसी शूद्र के साथ रहने रूमजाय तो उप्तकी 
सन्तान चाण्डाल कहलाती थी | उन्हें जाति में छणित 
रखने के लिये उनका काम मठ उठाना और ज्ञाडू देना 
नियत किया गया था। ओशनस स्प्रति में लिखा है कि झृद्ग: 
और ब्राह्मणी के संप्तग से श्रपच जाति की उत्पत्ति हुई। 
“ब्रह्मण्य॑ शूद्र संसगात्‌ जातः। श्रपचमुच्यते” | मतंग 
खबरों पर हेटें ढोने का काम किया करता था | क्रोघित 
होकर एक वार मतंग ने खचरों को बहुत मारा जिससे 
खबर दुःखित होकर रोने छूंगे। मतंग के कानों में ऐसे 
शब्द सुनाई दिये “तुम क्यों रोते. हो यह चाण्डाले है 
जो तुमको पीट रहा है” यह सुन कर मतंग अपनी ' 
सोता के पास पहुँचा और उससे जाकर पूछा बदाओ - 
क्या में चाण्डाल हूँ माता ने उसे अपना वत्तान्त सुना 
कर कहा कि शास्तानुमार तो तुम चाण्डाल ही हो। मतंग' 
ने कहा में चाण्डाल नहीं रहूंगा | तब वन में जाकर उसने” 


(०८) चेंप्णब सम्प्रदाय का इतिहास 








ऐसी घोर तपस्या की कि वह सतेग ऋषि कहलाने रूगा। 

हमारे अछुत भाधयों को यह भर्ती मोति जान लेना 
चाहिये कि उनकी उत्पात्ति हमारी दाति भें से है और 

उनमें से हरणक को पूरा अधिकार है कि वह अपनी अवस्था 

से निकल कर सब से ऊँचे पद, ऋपषित्व को प्राप्त कर 

सकता है। परन्तु साथ यह भी याद रखना चाहिये कि 

जो काम वे करते हैं वह नीचता के नहीं हैं। उनसे वे . 
सब काम छुड़ाकर उनका उद्धार करना व्यथ है। उनमें 

से जो चाहें अपना पुराना काम छोड़कर दूमरा करने 

लगें । परन्तु सच्चा प्रेम ओर आतृभाव इसमें है कि हम 

उनसे अपना काम करते हुए घृणा न करें और उनको 

अपने गले लगाने पर तेय्यार हों । 


वेष्णव सम्प्रदाय का इतिहास 





वैष्यय मत बीजरूप में रामायण महाभारतादि 
पुराणों में पाया जाता था। यह भी सम्भव है कि शैव सम्प्र- 
दाय के फैलेन के समय में वैष्णयमत भी प्रचलित होने 
लगा ही! परन्तु इसका जोर आधिक करके उस सम्रय में 
हुआ, जबाके मुसलमानों ने आक्रमण करके इस देश को 
जीत लिया । शैवमत वालों ने शक्ति की पूजा का प्रचार 
करेके क्षत्रिय पैदा किए । इन क्षत्रियों ने देश की रक्षा 


चास्मीकि का जीवन-द्बत्तान्द (५५). 





के लिए बहुत वीरता दिखाई | परन्तु शेवमत जाति का 
वह संगठन पेद। नहीं कर सका जिससे इस देश के. 
भिन्न २ भागों में संहति पेदा हो और थे मिलकर 
वाह्य आक्रमणकारियों का मुकाबला कर सके | मुसतत्मानों 
ने देश के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया । दक्षिण 
में रामानुजाचाय ने वैष्णव सम्प्रदाय की नींव रक्‍खीं। 
उनके शिष्य रामान॑न्‍द बनारस चले आए । रामानन्द ने 
अपनी सम्प्रदाय से जातपात के भाव को अछग रक्‍्खा | 
रामानन्द के कई शिष्य छोटी जातियों के थे । उनमें 
प्रसिद्ध महात्मा कवीर एक जुलाहा था । उसने अपने 
जीवन में राम की भक्ति का प्रचार किया। उसका जीवन 
बहुत सादा था | एक समय की वात है, उसके घ॒रमें 
चोरी करने के लिए चोर आया । परन्तु पहां कुछ न 
पाकर वह लछोट गया । कबीर अपना कम्ब छिये उसके 
पीछे दौड़ और उसको कम्बल देकर बोले, लो खाली 
- हाथ न जाओ। - 

चैष्णव सम्प्रदाय के सब से बड़े प्रचारक गोसांई 
तुलसीदास हुए । गोसांई तुलसीदास जी राम के बड़े 
भगत थे। जिस समय वे बनारस में आए, बनारस 
शैव सम्प्रदाय का गढ़ बना हुआ था। उनको शहर में 
रहने के लिए कोई जगह न मिली । शहर के बाहर 


(६०) चैप्ण सम्प्रदाय का दतिद/स 





असी घाट पर गोसांईजी ने: रामायण की रचना ऐसे 
मनोहर छन्दों में की कि लोगों के हृदय उसे सुनकर 
फड़क उठे । इस एक ही पुस्तक से राम की भाक्ति का 
श्रचार करके उन्होंने बनारस जैसे नगर पर वैेष्णव-धमे 
का प्रभाव डाल दिया । गोसांई तुलसीदास राम के भक्त 
का छुआ खाने से परहेज ने करते थे एक वार ब्राक्षणों 
की पंक्ति में इस विपय का विवाद छिड़ा और निर्णय 
उनके पक्ष में हुआ । | 
विष्णु की भक्ति का सम्प्रदाय बंगाल और महाराष्ट्र 
में. भी बड़े जोर से फैला | बंगाल में चैतन्य देव का 
आन्दोलन एक विचित्र विशेपता रखता है । नीच से 
नीच और अति अछूत जातियों के लोग कृष्ण की भक्ति 
के मद में मस्त होकर उनके शिष्य बने। कृष्ण के नाम पर 
चह नाचते थे और प्रेम के आँख बहाते थे । गौराडु 
सम्प्रदाय का प्रभाव अम्ी तक चला आता है और इसने 
छोटी जातियों को ऊँचा करने में बहुत काम किया है। 
जहां एक ओर बिष्णु के भक्तों में चैतन्य और तुलसीदास 
जैसे; ब्राह्मण पते हैं जो नीच ऊँच का ध्यान न करके 
अहछूतों को अपने गले रूगाने पर तैय्यार थे वहाँ नीच 
समझी जाने वाली जातियों में भी कई असिद्ध भक्त हुए 
ह | कबीर के सिवा दादू जी जात के तेली थे। नागा भक्त 


वाल्मीकि का जाचन-पवृत्तान्त (६१) 





जाति का डोम था ओर रेदास जाति के चमार थे | 
महाराष्ट्र में तुकाराम ग्रासिद्ध भक्त हुए | उनके 
साथी गुरु रामदास जी भी उसी रंग में रंगे थे | उन्होंने 
शिंवाजी को जातिः और धमे की रक्षा के छिये ऐयार 
किया | शिवाजी महाराज को अपना उद्देश पूर्ण करने 
के लिए क्षात्रेय उत्पन्न करने की आवश्यकता हुई और 
हम देखते हैं कि शिवाजी ने उन मरहठों में से जिनको 
शूद्र गिना जाता था ऐसे सच्चे क्षत्री और वीर पेदा करिए 
जिन्होंने महाराज की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा | इस युद्ध 
में उन्हों ने चालीस वर्ष तक बह बीरता और त्याग 
दिखलाया जो वास्तव में एक जीती जागती जाति का 
ही काम हो सकता है। इन नये क्षत्रियों की शक्ति से 
दक्षिण और उत्तर भारत में मराठों का झंडा लहराने 
लगा | ग्वालियर, इन्दौर, बड़ोदा कोल्हापुर आदि मराठी 
'रियासतें किस तरह के किस समय के महाराष्ट्र साम्राज्य | 
की याद दिलाती हैं । इन रियासतों के संस्थापकों को 
देखा जाय तो वे ऐसी सेवा का काम करते थे जैसे शूंद्र 
का काम फहा जाता है परन्तु आज करू कोन कह सकता 
है कि इन राजधानियों के राजा लोग क्षत्रिय नहीं है । 
पंजाब में गुरु नानक का आन्दोलन उसी भक्ति 
मार्ग के आन्दोलन का एक हिस्सा है। यद्यपि गुरु नानक. 


(६२) चैष्णव सम्प्रदाय का इतिद्दास 





बरीकटीयम»न-»» 


ने इसे एक नया रूप देदिया, गुरु नानक के आन्दोलन 
भे एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसके चलाने वाले 
तो गुरु नानकदव के उत्तराधिकारी हुए: जो सब के सच 
सहापुरुष की पदवी रखते हैं । दसवें गुरु गोविन्दर्सिह जी 
हुए । शुरु गोविन्दर्सिह ने झुगुल शासन के विरुद्ध युद्धू- 
घोषणा की । उनके लिये यह आवश्यक होगया कि अपने 
शिष्पों ( सिक्ख ) में से क्षत्रियों का एक नया दल पैदा 
करें । जिस प्रकार कुछ राजपुत आवू के पहाड़ पर पेंदा 
किए गए थे वैसे ही कोट नेना देवी पर शुरु गोविन्दार्सिह 
में एक ताल तक घड़ा भारी यज्ञ किया | यज्ञ की समाप्ति 
पर एकत्रित हुए, अपने हजारों सिक्खों से अपीक की कि 
उनभे से कोन सच्चा सिक्ख है जो उस-यज्ञ में-अपने 
शरीर की आहुति करें) वहुत से सिक्ख तो गुरु को 
याराल कहकर वहाँ से चछ दिए। केवल पाँच पिक्‍्ख 
शेसे निकले जो अपना सिर यज्ञ को अर्पित करने के. लिए 
तैयार होगए । इनमें से पहिला एक लाहौर का क्षृत्री था 
और शेष चारो शूद्र थे | गुरु गोविन्द सिंह ने इन पांचों 
को खाहसा बना कर इनका नाम धिह रक्‍खा । ये 
खालसा उन नए ध्षात्रेयों के बीज थे जिन्होंने पंजाब 
भर को जीतकर अपना सिक्‍्ख राज्य स्थापित क्रिया । 





बास्मीके का जीवन-दृत्तान्त (६३) 
शा रन हर अर कक रत श पर कक 

घसीटा ओर जीउना 
गुरु गोविन्दर्सिह के इस खालसा की उत्पत्ति से पहले 
दो चमारों बाप और बेटा की एक सुन्दर और रोचक 
कथा है। इनकी वीरता और वलिदान को देखकर सभी 
चमारों की आत्मा उच्च हो जानी चाहिए । औरंगजेव ने 
शुरु तेगू बहादुर को दिल्ली चुलाकर तलवार से उनका 
सर कटवा दिया ! जब यह समाचार उनके पुत्र गुरु 
गोविन्दर्सिह को मिला तो उन्होंने अपने सिक्खों की एक 
बड़ी सभा की उन सबको अपने पिता के बलिदान का 
हाल कह सुनाया और क़ह्ाय कि तुमम से कौन मेरा 
प्यारा सिक्ख है जो मेरे पिता के शरीर को उठा लाए 
ताकि में उनका अन्तिम संस्कार कर सकूं। सब लोग 
चुप बेठे थे | घसीटठा नामक एक चमार और उसका बेटा 
जीउना दो आगे बढ़े | उन्हों ने शुरु से निवेदन क्रिया 
यदि हमें आज्ञा हो तो हम यह काम पूरा कर सकते हैं । 
शुरु गोविन्द्सिह ने बड़ी प्रसन्नता से उनको आज्ञा दी । 
आज्ञा लेकर दोनों दोड़ धूप करते हुए दिल्ली जा पहुंचे। 
एक बन्द जेल भें से मतक शरीर का उठाकर छाना 
' आसान काम न था । जत्र बाप बेठा रात के समय उस 
स्थान पर पहुँचे तो सब पहरेदार गाफिल सोये हुए थे । 
दीवार फोड़कर दोनों जेल के अन्दर दाखिल होगण। 





(६४) घलीटा भौर जीडना 








#स जन्नत, 


लोथ के निकट जाकर उन्होंने शुरु के चरणों पर अपना 
मत्था रख दिया | वाप और बेटा दोनों में बात चीत 
शुरू हुई | दोनों ने इस बात को निश्चय करलिया कि 
'यदि हम इस लोथ को उठा छे जाएंगे तो इसकी रिपोर्ट 
हो जायेगी और हम छोग पकड़े जाएँगे। ले जाने की 
उचित विधि तो यह है कि हम भें से एक यहाँ मरकर 
पड़ा रहे | इसलिए घसीटा ने बेटे से कहा-तुम मजबूत 
जवान हो, तलवार से यहाँ मेरा शिर काट दो और शुरू 
का शरीर उठाकर लेजाओ । बेटे ने उत्तर दिया दुनियां 
में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि वेटे ने बाप को मारा हो | 
तुमने झशझको जन्म दिया है । तुम सेरा बंध करके यहाँ 
, फ्रेक जाओ । और शुरु का शरीर लेजाओं | वाप और 
चेटा शुरु के मत्रक शरीर के सम्मुख खड़े हुए यह चहस 
-कर रहे थे कि गुरु की जगह अपना प्राण दें। उनकी 
-आखों में आत्ू भर रहे थे | देखने चारा अगर कोई था 
त्तो परमात्मा था। कुछ दर की वात चीत के वाद उनका 
फेसला होगया। बेटा गुरु के शरीर को कन्वे पर उठा 
कर जेल की दिवार से क्क्दा ओर चल दिया बाप घसीटा 
ने तरूवार चलाई और मुदा होकर जुमीन पर गिर पड़ा। 
जब तक सिक्ख धर्म कायम रहेगा और हिन्दू जाति 
कायम रहेगा घसीटे जैसे वीर पुरुषों का आत्म त्याग 


याब्मीके का जीवन-बुत्तान्त (6९ 
हम झ्ुला न सकेंगे | जीउना जब शुरु को शरीर लेकर 
गरु गोविन्दर्सिह के पास पहुँचा तो कहते हैं, उन्होंने 
उसको छाती से छूगा कर कहा-रंग रेटे गुरु के बेटे । 


आधुनिक आन्दोलन 


आधुनिक समय के आन्दोलनों में सब्र से पुराना 
राजा राम मोहनराय का चलाया हुआ त्रह्म समाज है। 
ब्रह्म समाज के धार्मिक सिद्धान्त यह शिक्षा देते हैं कि 
इंश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य एकमे हैं, ओर सभी धर्मों 
में सच्चाई का अश पाया जाता है न्राक्म समाज चंगाल 
की अँग्रजी शिक्षा पाई हुई उच्च श्रणी की एक सोसाइटी 
ही बना रहा | उपकी शिक्षा का छोटी जातियों के लिये 
कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा । स्वाप्ती दयानन्द का 
चलाया हुआ आयश्य समाज दूसरा बड़ा आन्दोलन 
इसका प्रभाव उत्तर भारत पर बहुत हुआ है। आये समाज 
की ब्राक्म समाज से यह विशेषता है कि आय्ये समाज 
वर्ण व्यवस्था को वेदिक धर्मालुसार समझता है ओर इसे 
मे के स्थान में गुण कमोलुसार मानता है। खेद की 
बात है कि ऐसा मानते हुए भी आर्य समाज ने जन्म 
की जात पात के जाल को तोड़ने का साहस नहीं ऐकेया | 
परन्तु अछृत जातियों में अपने सिद्धान्तों के शचार का: 





(दा आग्निकुल आन्दोलन 





बशल्लललल जज! 





काम आये समाज करता रहा है । अछ्टतों को उठाने में 
आगे समाज को बहुत सफलता नहीं हुई । उसका कारण 
स्पष्ट है | वह यद्द कि अछतों का अछ्वृतपन दूर करके 
घरावरी का दरजा देना आय्य समाज के हाथ में नहीं 
हैं; यह काम तो सारी हिन्दू जनता का है | 

देश का राजनीतिक आन्दालन राष्ट्रीय महासभा 
द्वारा किया जाता रहा है । मद्यात्मा गांन्धी के स्वराज्य 
आन्दोलन से पहले राजनतिक नेताओं में स किग्नी को 
भी यह बात नहीं सझी कि वे हिन्दू जिन्हों ने अपने 
करोड़ो भाश्यों से महुप्यन्य के साधारण अधिकार भी 
छीन रक्खे हैं, किस मुह से एक विदेशी शासक जातिस 
ड्न अधिकारों की मांग कर सकते हैं | महात्मा गांन्धी 
थे अछृतोद्वार को स्व॒राज्य के काम का अंग चना दिया। 
कांग्रेस के सामने इस काम के करने में यह दिक्कत इस 
लिय हुई कि कांग्रेस का काम करने वालों में हिन्दू मुस- 
लरूमान ओर इंसाई सभी लोग हो सकते हैं | अ्ठतोद्धार 
का काम केवल हिन्दुओं का हैँ । अछुतों का सच्चा उद्धार 
तब होगा जब हिन्दू जाति में इतनी जागृति हो जायगी 
के प्रत्येक हिन्दू प्रत्येक दूसरे हिन्दू को अपना भाई 
समझेगा । ओर जब हिन्दू जाति को डुकड़े २ करके 
चकनाचूर करदेंने वाली जतिपांत के बन्‍्धन कट जायंगे। 


वाल्मीकि का जावन-चृत्तान्त (६७) 





में यह भलीमांति समझता हूँ कि यह अवस्था देर बाद 
'आयगी। परन्तु इस समय इतना हो जातातों बहुत आवश्यक 
हैं कि हमारे हृदयों में तंग विरादरेियों ओर जात-पातों 
का प्रेम न रहे ऑर इनकी जगह एक हिन्दुत्व के प्रेम 
की लहर जोर से बहने लगे । इसी उद्देश को लेकर हिन्दू 
संगठन का आन्दोलन चलाया गया है। 
मुसलमानों के साथ छत रखने का कारण बिलकुल 
“दूसरा है । अपनी छोटी जाति के हिन्दू भाईयों को अछत 
समझना हिन्दुओं की मूखंता हैं। चही इस अज्ञान से 
हमारे बाकी के सब बिगाड़ पैदा हुए हैं । मुसलमानों 
के लिये छृत इसलिये जारी की गई कि वे लोग इस देश 
और जाति के शत्रु बन कर हम पर आक्रमण कारी हुए 
'औे। उनके विरुद्ध दवेप वही पवित्र भाव था जो कि एक 
जीती जागती जाति की अपने शत्रुओं के विरुद्ध हुआ 
- करता है| जब हमारे अन्दर से हमारे लाखों भाई उन 
शत्रुओं के साथ मिल गये तो वही छूत का भाव उनके 
विरुद्ध भी जारी कर दिया गया | हमारे सुसलमान भाई 
यदि केवल इसलाम मत ग्रहण कर छेते तो हमें उनसे 
कोई देप न था ओर नांही उनके विरुद्ध छूत की कोई जरूरत 
“ही थी | परन्तु उन्हों ने तो हमारे आक्रमणकारी शत्रुओं 
के साथ मिलकर अपने देश अपनी जाति और अपनी 





(६८) . आधुनिक आन्दोलन 
भाषा आदि को घृणा की दृष्टि से देखना आरम्भ कर 
दिया । उनके हृदय में केबल यही भाव रहने रूगा कि 
किस प्रकार अपनी पुरानी सम्यता का नाश्ञ करके देश 
में अपने नये भक्त इसलाम को फैलादे | ईरान के छोग 
मुसलमान होगये परन्तु उन्‍्हों ने अपने इतिहास अपनी 
भाषा और अपने पूषजों के साथ श्रेम बेंसा ही रखा। 
“हमारे भारत के मुसलमान बने हुए भादयों की उलटी 
चाल देखिये । उन्होंने धर्म तो अरब से लिया और इति- 
हास और भाषा आदि उन इरानी विजेताओं से नकुछ की: 
बिन्हों ने इस देश में राज्य की स्थापना की ! 


कर री 
; 
७०) 
कर 
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मैंने एक कहानी पढ़ी है कि एक छी और उसका: 
पति एक स्थान में रहा करते थे | उनकी आयु बड़ी हो 
जानेपर भी उनके यहां कोई सनन्‍्तान न हुई । उनके हृदय 
में सन्‍तान की बड़ी लालसा रहती थी। एक दिन खस्री 
अपने धर में अकेली बेठी थी। रातका समय था,अचानक 
द्वार खुला । उसने क्‍या देखा कि सोने के पंखोबाला 
एक देवद्त भीतर प्रविष्ट हुआ । देवदूत के हाथ में 
एक सोने का सन्‍्दूक था। वह सन्दूक उसने स्त्री के हाथ में 
दिया और यह कह कर कि यह मेरी थाती है, इसे समाल . 
कर रखना | क्षण के क्षण में वह अन्तधांन होगया | स््री 
विचारी दरवाजे के बाहर दोड़ी गई । चह बोलना 
चाहती थी कि वह कान और कहां से आया था । परन्तु 
उस वेचारी को कुछ.न दीख पड़ा | वह हताश होकर 
छौट आई । आकर उसने सनन्‍्दूक खोला । उसमें क्‍या 
देखा कि उसी समय का जन्मा हुआ: एक बालक उसमें 
यड़ा है। र्री का चित्त बहुत असन्न हुआ वह उस बच्चे” 
को पालन लगी | 


(७०) ऋषि चाद्मीके 
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क्या हम सब की अवस्था ठा% वैसी ही है ? मातः 
समझती है कि यह मेरा बेटा है, मेंने इसे जन्म दिया है। 
कौन कह सकती है क्ि पुत्र के जन्म में माता-विता का 
कितना हिस्सा है और उसमें परमात्मा का कितना हाथ: 
है। बात वहा की वही है | हम सव्॒ का जन्म इस तरह 
होता है । भानों परमात्मा के दूत ने बच्चे को छाकर माता 
की गोद में डाल दिया है | वाल्मीकि ऋषि के जन्म के. 
सम्बन्ध में ठीक बेसा ही झगड़ा है जैसा कि हम कबीर 
भक्त के जन्म के सम्बन्ध में पाते हैं| बाल्मीके शब्द का 
अथे चौंटियों की मिट्टी बांची है। कहा जाता हैं कि किसी 
भीलनी या निषादनी ने एक चींटियों के घर पर एक बच्चा 
पाया | उसको उठाकर बह ले आई । और उसका नाम 
चाल्मीकि रखा। नम के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि. 
वाल्मीकि ने एक स्थान पर बेठकर इतना घोर तप किया कि 
उनके शरीरपर मिट्टीकी बांबी पनगई । उनको ऐसी दशादेख 
कर उनका नाम वाल्मीकि रखदिया। इन्हीं भीलों या नियादों 
के घरों में वाल्मीकि का पालन पोषण हुआ | यदि बा- 
स्मीकि उच्च पदवी को प्राप्त नहोते तो किसी को वा- 
स्मीकि का जन्म जानने की परवाह न होती | सब लोग उसे * 
भीलनी :का बेटा ही समझते हैं । परन्तु हम देखते हैं कि 
जब चात्मीके ऋषि बन गया तो यह कथा प्रचलित कर 


वाब्मीके का जीवन-च्वत्तान्त (जहर 





दी गई कि वाल्मीकि वास्तव में एक ब्राह्मणी का लड़का 
था । उसे एक भीलनी चुरा कर ले गई थी । श्री मद्धा- 
गवत में लिखा है कि ब्रह्मा के पुत्र वरुण के घर वाल्मीकि 
का जन्म हुआ | बचपन में ही उसे एक भीलनी उठाकर 
लेगई । उसका उस समय का नाम रत्नाकर बताया जाता 
है । बरुण के दसवें पुत्र थे । जब पास्मीके जी ने भरी 
सभा में श्रीरामचन्द्र जी के सामने सीता जी को निदोप 
ठहराया तो यह छोक कहा “अ्रचेतसो5ह दशमः पुन्रो 
राघवनन्दन, न स्मराम्पनृत वाक्ये--इमौतो तव पुत्रको” 
अथौद मैं प्रचेत (वरुण, का दसवां पुत्र हूं मेंने आज तक कमी 
झूठ नहीं बोला । (में कहता हूं) लब-कुश तुम्हारे ही पृत्र हैं | 
बात यद्द है कि जन्म पर जोर देनेबाले लोग यह पश्चन्द 
न करते थे कि नीच जाति से कोई आदमी ऋषि पद को 
ग्राप्त करले । नहीं तो कौन मनुष्य देखता था कि कोई 
ब्राह्मण लड़की उसे ले जाकर जंगल में फेंक आई है। 
कबीर भक्त को जुलाहों ने पाला था । उसके सम्बन्ध में: 
भी ऐसा ही कथा बताई जाती है । इसका .एक मात्र 
कारण यही है कि कबीर का पद अपने समय में बहुत" 
ऊंचा होगया था | जन्म की बात ही क्‍या है? में दोः 
समझता हूं, जन्म सब बच्चों का एक उसी शक्ति के हाथ ' 
से होता है जो इस त्रह्माण्ड को चला रही है । 


५७५) ऋषि बास्मीकि 
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हम सब क्‍या हैं? बच्चा एक मिट्टी के उस पेड़े के 
समान है जो कि कुम्हार के हाथ भे है। कुम्हार उसको 
अपने चाक पर रख कर अपनी उंगलियों की गति से 
जैसा चाहता है पेसा रूप दे देता है | उसका प्याला 
'चन जाता है, सुराही बन जाती है ओर उसी का घड़ा 
चन जाता है। हमारी समाज बच्चे के लिये एक छुम्दार 
के समान है। एक बच्चा जापान में पेंदा होता है। वह 
जापानी बोली बोलता है| जापानी कहलाता हैं। उत्तकी 
चाल ढाल उसका खाना पीना ओर उसके सब्र काम 
जापानियों के से होते हैं। चह जापान से इतना प्रेम 
करता है कि अवसर आगे पर जापान के लिये अपने 
आण न्योछावर करने को तैयार हो जाता है। इंगलैण्ड 
"के समाज भें पल कर बचा कइर॑ अंग्रेज वन जाता है। 
उसके विचार, उसका धरम, उसकी भाषा, उसकी देश 
भक्ति सब अंग्रेजों की सी होती है । मुसलमान समाज 
में पलने से वही बच्चा वड़ा पक्षपाती मुसलमान बन जाता 
है। हिन्दू समाज में पालन पोषण होने से उसका जीवन 
हिन्दू का सा हो जाता है। तात्पय यह कि जिस समाज ' 
में हम पत्ते हैं बैसे ही कमे हमारे बन जाते हैं । वास्मीकि 





वाल्मीक्नि का जीवन-दुचान्त (७३) 


उन लोगों के बीच में रहता था जिनका काम दूसरों को 
लछूटना और उस छूठ मार पर गुज़र करना था । ये लोग 
दया धर्म के मानने वाले.न थे और न वे दूसरों के माल 
को हाथ न लगाना कोई बड़ा घममे मानते थ । वा/ल्मीकि 
समाज के लोग अधिक करके जंगलों में ही वात रखते- 
थे। जब कभी इनको कोई भूला भठका अकेला दुकेला 
बटोंही मिल जाता था तो उस्ते सपना शिक्वार बना छेते 
थे | वाल्मीकि का भी विशेष काम जवानी में यही था |, 
उसे जंगलों में रह कर तीर चलाना अच्छा आता था | 
बह जंगली जीवों का शिकार भी बहुत अच्छी तरह कर 
सकता था । वे जंगल कहीं वर्तमान प्रयाग के निकट ही 
होगे, क्योंकि हम आगे चल कर पढ़ते हैं कि वादमीके 
प्रयाग के निकट तोंसा नदी पर स्नान ध्यान के लिये 
जाया करते थे । ' 
सत्संग - 

जब हम अपनी भूछ से कोई ऐसी बात कर बैठते हैं 
जिससे हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाता है, ही 
हमें उस रोग के दूर करने के लिये वैद्य से ओपधि लेने की 
आवश्यकता होती है | हम थोड़ासा उलट मागेपर चढें, 


५ 


वैद्य की औषधि हमारी उस भूल का, सुधार कर देती है। 


९३, 


मनुष्य का जहां एक ओर शारीरिक जीवन है,बहां दूसरी ओर 
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उसके साथ ही दूसरा मानसिक और नैतिक जीवन भी है। 
हमारे सव शारीरिक कर्मो का साथ साथ हमारे मान- 
सिंक जीवन पर संस्कार पड़ता रहता हे। ग्रे संस्कार 
मिलकर हमारा नेतिक चरित्र बनाते हैं । जब हम धार्मिक 
मांगे को छोड़कर उससे उलटा चलना आरम्भ कर देते 
हैं तो इस चरित्र में भी बहुत पे विकार आजाते हैं । 
वाल्मीक के देनिक काम ऐसे थे, जो उसे धर्म 

. के मार्ग से बहुत परे ले जा रहे थे । उसका चरित्र दिन 
पर दिन बिगड़ता जाता था । इस मानसिक रोग के 
लिय किसी बड़ी ओपधि की आवश्यकता थी | संसार 
में हम देखते हैं कि.विगड़ों के सुधारने का एक ही उपाय 
है कि उनको बिगड़ने वालों की संगत से उठाकर भले 
पुरुषों की संगत में रख दिया जाय । सत्संग ही एक 
ऐसी महान और उत्तम औषधि है जो हमारे मानसिक - 
विकारों को दूर कर सकती है। यह सत्संग भी परमात्मा 
की छपा से प्राप्त होता ह। वाल्मीकि पर परमात्मा की कृपा 
हुई । उन्हें साधुओं का सत्संग हुआ और उसे सच्चे शुरु 
मिल गये । 

के है । वाल्मीके को कई दिन से 
| को छटने का अवसर नहीं मिला था, वह किसी 


बाद्मीकि का औचन-चुचान्त (७५) 





शिकार की तलाश में था | घनुष वाण लिये वह साधुओं 
की ओर बढ़ा ओर छलकझार कर उनसे बोला, जो कुछ 
तुम्हारे पास है यहीं धर दो, नहीं तो तुम्हें अपने जीवन 
से हाथ धोने पड़ेंगे | डाकू की यह धमकी सुनकर साधु 
बिलकुल शान्त रहे । उनमें से एक ते कहा--कहो माई, 
तुम किस के लिय हम साधुओं से भी हमारी छुटिया 
छीन लेना चाहता है १” वाल्मीके बोला “कई दिनसे 
हमको कुछ छूट का माल नहीं मिला। में तंग आगया हूं । 
मुझे जो छुछ मिलेगा, में ले छूगा । झझे परवाह नहीं तुम 
साधू हो या छुछ ओर ।” साधु ने कहा--“भुझे यह 
बताओ कि तुम किसके लिये दूसरों को यह दुःख देते 
हो १” वास्मीफे वोला--तुम यह क्‍यों पूछते हो १ मुन्ले 
माता-पिता और दूसरे सम्बन्धियों की पालना करनी 
है। मेरा काम ही यही है कि छूटमार करके उनके लिये 
सामग्री ले जाऊँ |” साधु ने कहा--“तुम ठीकू कहते 
- हो, परन्तु एक बात करो । अपने सम्बन्धियों के पास 
जाकर पूछ आओ कि क्या थे तुम्हारे पापों का फल 
भुगतने में तुम्हारा साथ देंगे १” वार्मीकि बोला--/ तुम 
यह सब बहाना करते हो ओर चाहते हो कि में चला 
जाऊँ और तुम भाग जाओ ।” साधु ने कहा, हम सब 


है. 


यही रहेंगे । हमारा वचन ही काफी है । यदि तुम्हें 
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अरोसा न हो तो तुम हम सब्र को इक्ष के साथ बांध 
दो और हमारे प्रश्न का उत्तर पूंछ आओ | 

साधुओं के सरल भाव ओर उपदेश का वास्मीकि 
यर असर हुआ । उसने उनकी बात मान ली और उनको 
पेड़ के साथ वांधकर घर पहुंचा । जाते ही उसने मावा 
से कहा, स॒झे यह बतलाइये कि. क्या आप भी मेरे साथ 
इस पाप को फल भोगने के लिये तेयार हैं, जो में आप 
लोगों के लिय करता हूँ । माता ने कहा-- “तुम बड़े 
भोले हो । मनुष्य जो करता है, उसका फल आप ही 
मगता है | कोई मनुष्य दूसरे के कर्मों का फल भोगने 
में साथी नंहीं हो सकता । वाल्मीकि बोला “तो में. 
बड़ा सूखे हूं । झक्ले क्या आवश्यकता है कि इतने बड़े पाों 
का बोझा अपने सिर छू ।” माता ने उत्तर दिया-- 
'किसने तुमको पाप करने के लिये कहा है । यदि तुम पाप 
से. इतना डरते हो, तो किसी दूसरे साधन से कमाह करके 
हमारे लिये छाया करो । यह कोरा जवाब सुनकर 
चाल्मीकि की आंख खुल गई । उसने अपने दूसरे सम्ब- 
निधियों से वही अश्न पूंछा | वैसे ही उत्तर वहां से पाकर 
चह दोड़ा हुआ आया, उसने साधुओं की रस्सियां खोल 
- दीं और पांव पर गिर पड़ा । 8 

अहा, कितना बड़ा परिवर्तन है ! कैसा आश्वय्यमय 


वाल्मीकि का जीवन-दत्तान्त (5७) 





दृश्य हमें दिखाई देता है। वह एंक आत्मा में सच्चे पषातांप 
का च्व्य है । वाल्मीकि की आत्मा पर एक चोट लगी 
उस चोट ने एक डाकू की आत्मा के एक ऋषि को 
आत्मा बना दिया। वाल्मीकि अब न मील है न निषाद है, 
'न डाकू है, न चोर है। उसकी आत्मा में ज्ञान की ऐसी 
ज्योति पगपगा उठी कि जिसने उसे एक अद्वितीय ऋषि बना 
दिया । सत्संग क्षा यही एक बड़ा लाभ है| परस्तु सत्संग 
का भी असर तसी होता है जब पहले आत्मा में स्वार्थ, 
थोड़ा बहुत मिद चुका हो । वाल्मीके अवश्य चोरी करता 
ओर डाका मारता था । पर इसालिये नहीं क्रि उसका 
इसमें कोई स्वार्थ था, क्विन्तु इसलिये कि वह इस काम 
से दूपरों का पाछ़न करना चाहता था । वाल्मीकि के 
'कुकर्मो में थोड़ा बहुत निःस्वाथेपन पाया जाता था। 
इस निःस्वाथेपन का पहले छोठा सता रूप था। जब 
वाल्मीकि की आंखें खुली तो उसके निस्‍्वार्थपन का रूप 
विशाल होगया । इसकी सीमा पहले तंग थी। अब वह 
असीम हो गई । 
जप तप । 

जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को ऊंचा करने के 

उद्देश्य से गुरु के पास उपाय ढूंढने जाता है, ता पहली 


(७८) ऋषि बाध्मीएफि 





लडजजज जज ली: 


सीढ़ी, जो गुरू उसे बताता है, ध्यान और जप की सीढ़ी 
होती है | जाप के लिये भिन्न २ मत बालों ने भिन्न रे 
मंत्र बताये हैं । कोई राम-नाम का जाप करता है, तो कोई 
विष्णु के नाम का । एक काठी और महादेव का नाम 
'जपता है तो दूसरा बाहग्ुरू का । हमें देखना यह है कि 
इस जापका चास्तव में तात्पयं क्‍या है। यदि जाप से कुछ 
फायदा है तो वह तो किसी भी नाम के लेने से हो जाना 
चाहिये, क्योंकि शब्द तो केवक चिन्ह मात्र है जो 
हमारे आन्तरिक भाव को प्रकट करता है | जिसको एक 
व्यक्ति अछाह या खुदा कहता है उसी को दूसरा राम 
कह देता है। उसी शक्ति को दूसरी भायाओं में और और 
नास दिए गए हैं | नामका जाप फेवल उस नाम से 
अपने मन को बांधनो है जिस नाम के लिये मन में श्रद्धा 
उत्पन्न करदी गई है। 
पापियों से पाप छुड़ाने का साधन क्या है ? उपानिषद्‌ 
हम को बताती है कि मनुष्य का मन ही इन्द्रियों को 
 थापों की ओर लेजाता है। शरीर और इन्द्रियों को आत्मा 
का रथ माना गया है। मन रथ को हांकनेवाला घोड़ा 
है, जो काबू में न रहने से रथ को और रथवान दोना 
की के इबता है। इन्द्रियों को रोकने की विधि पहले सन 
को वश मे करना है। इस सन को कैसे वश किया जाय १ 
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उसके लिये एक दृष्टान्त बताया गया है । कहते हैं किसी 
मनुष्य ने एक भूत को अपने वश में कर लिया । भूत 
ने कहा में तुम्हारे लिये सत्र छुछ करूंगा, पान्‍्तु एक शत्ते 
है, कि घझे हर वक्त छा रहने के लिये कोई न कोड काम 
चाहिए । शर्ते स्वीकार होगई | उप्त मनुष्य ने भूत से कहा 

मेरे लिये एक मकान वन जाय ” उसी वक्त एक मकान 
चन गया | तथ उसने कहा-मुझे मोवें और बहुत सा घन 
मिल जाय | उसी समय सच वस्तुएं उपस्थित होगई। 
उस मलुष्य की सब इच्छायें पूरी कर देने पर भूत 
उससे कहने लगा कि अब उुझे कोई काम बताओ | उस 
के पास कोई काम न था जो बह उसे बताता | भूत के 
डर के मारे वह आदमी सागने रूगा और भूत उपके 
पीछे हो लिया । वह भागा जा रहा था कि रास्ते में उसे 
एक साधु मिला | साथु ने पूछा कहो भाई, क्‍यों भाग 
रहे हा ! उस विचारे ने भूत फी सारी कथा कह सुनाई । 
साधु ने कहा इसका उपाय तो बहुत सहज है। तुम एक 
रुम्बा बांस पृथ्वी में गाड़कर उस भूत से कहो [के उस 
यर ऊपर नीचे चढ़ता उतरता रहे। भूत तुम्हारे वश में रहेगा। 
हमारा यह मन उस भूत के सदस्ञ है। इसकी चेचकुता 
की कोई हद नहीं है । बन्द्र की तरह कभी एक ठहनी 
पर जाता है कमी दूसरी पर ! हमारा यही मन है जो हमें पापों 





(८०) ऋषि बाद्मीकि 





में फंसाता है। इसे वश में करलेने से सब पापों से 
निबृत्ति होजाती है | इसको काबू में करने के लिये बांध 
का एक उण्डा गाड़ने की ज़रूरत है। किसी भी नाम 
का जाप वह उण्डा है जिसके साथ इस सन को रूगा कर 
हम इसे वश में रख सकते हैं । 


साधु वाल्मीके के सन में राम नाम की भक्ति कराना 
चाहते थे | उन्हों ने देखा कि इसे उस नाम से जल्दी 
प्रेम पेदा न होगा । इसलिये उन्हों ने वाल्मीकि को 
भरा शब्द के जाप करने की आज्ञा दी। “भरा! “मरा 
ते वाल्मीकि राम नाम का ही जाप करने लगा। 


8 बी 


गाताई तुलसादास ने इसक लर्य कहा: 


उल्टा नाम जपत जग नाना | 
वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना ॥ 


दुनिया जानती है कि उल्टा जाप करते हुये वा- 
ल्मोके ब्रह्म समान होगये। यह जाप वाल्मीकि के 
लिये एक भारी तप था। कहा जाता है वास्मीके कहें 
हज़ार साल तक यह जाप करता रहा | कद हज़ार साल 


का अथ यहां लेना चाहिये कि दोधे काल तक यह जप 
करता रहा | 
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संसार में कविता का आरम्भ 

पाश्चात्य विद्दानों के मताहुसार मानव सृष्टि होने के बाद 
कई सहख वर्ष बीत जाने पर लिखने की विद्याओं का आविं- 
'प्कार हुआ | अब इस कला का इतना प्रचार है कि हम 
समझ नहीं सकते कि पहले मनुष्य इसके बिना फेस रहते 
होंगे। लेखन-कला मनुष्य समाज की उन्नति के मार्ग 
पर घड़ा भारी पग था। इसी प्रकार आजकल हम कविता 
'का इतना बड़ा प्रचार देखफर समझते हैं कि यह मनुष्य 
का एक स्वराभात्रिक शुण है ओर आरम्भ से ही यह 
मनुष्य के साथ चली आई है, परन्तु यह ठीक नहीं है । 
'इसी प्रकार मरुष्य की भाषा का भी शने!शने! विकास हुआ । 
एक भाषा से कई और शाखायें निकर्लः, फिर इन शाखाओं 
में से सेकड़! वोलियां पेदा होगई। भाषा का बनना 
मजुष्य के लिये एक अमूल्य वरदान है और इस भाषा 
में कविता के आजाने से मापा का रस दुमना हो गया 
है। कविता की भाषा में इतना बल है कि घह निर्मीव 
आत्माओं को जीवित कर सकती है ओर गलत जातियों 
में जीवन का संचार कर सकती है। कविता: और गीत 
जातियों के बंनाने का बड़ा मारी साधन हुए हैं। फविता 
के बिना साहित्य का आनन्द आधा हो जाता है। कविता 

ही एक प्रकार से जातीयता का प्राण है । 





(८२) ” ऋषि बाव्माफे 
बहुत थोड़े लोग इस बात को जानते हैं कि ऋषि 
चात्मीकि दुनिया में आदि कवि हुए हैं |जिस प्रकार हम 
यह मानते हैं कि दुनिया में सब से पुरानी पुस्तक वेद 
'है। इसी प्रकार दुनिया में कविता की सब्र से पहली पुस्तक 
चास्मीकि रामायण है । कविता का आरम्भ किस प्रकार 
'हुआ, यह भी एक बड़ी रोचक कथा है। ऋषि वाल्मीकि 
स्नान के लिये तोसां नदी पर जाया करते थे । एक 
दिन उन्होंने क्‍या देखा कि नदी के किनारे पर पक्षियों 
का जोड़ा आपस भें किलो कर रहा है| इन पश्षियोंको 
सारस भी कहा जाता है और चकवा चकवी भी कहा 
जाता है | दोनों चिड़ियां सख्ती पुरुष के परस्पर प्रेम के 
'लिये प्रसिद्ध हैं। दोनों पक्षी एक दूसरे के प्रेम में मस्त 
थे | दो पक्षियों का आपस भें कलोले प्रेम 4[ एक ऐसा 
इश्य है जिसको देखने से मनुष्य का चित्त मुग्ध होजाता 
है। ख्री पुरुष का अमर सृष्टि उत्पत्ति की जड़ है। पुराणों 
के रचने वालों ने इस प्रेम के चित्र को अलड्भार रूप 
में दिखाते हुए इसे इश्वरी पद दे दिया है। इसी से 
महादेव ओर पार्षती की पूजा जारी हुई है। यह प्रेम 
उतना प्रचण्ड है कि सारा संसार इसी के पीछे भठकता 
फिरता है। ऋषि वाल्मीक उनके कलोलों को देखकर 
मन ही भन प्रसन्न होरहे थे कि इतने में एक व्याध ने 








चाब्मीकि का जीवन-दृत्तान्त (४३) 


चाण चलाकर जोड़ी में से एक को मार डाला । एक क्षण 
चहिले जो पक्षी अपनी जोड़ी वाले के प्रेम में मुग्ध था 
अब उसके घायरू और मरा हुआ पाकर शोक में डूब 
गया । महात्मा बुद्ध के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है कि उनका 
चाचा एक दिन उनको शिकार के लिये ले गया | चचा 
ने एक पश्ी पर तीर मारा | पक्षी तड़पता हुआ नीचे 
गिर पड़ा | महात्मा बुद्ध अभी बच्चे ही थे। उनको इस 
पक्षी के तड़पने से अत्यन्त दुःख हुआ ओर बहुत देर 
तक अशान्‍्त रहे | यह महात्मा बुद्ध के बेराग्य का आ- 
रम्भ था। इस अचानक वियोग के दुःख को वही जान 

क॒ता है जिसने कभी प्रेम किया हो और उसे वियोग 
सहना पड़ा हो | जड़ बुद्धि इस दुःख का अनुमान 
सक नहीं कर सकता। वाल्मीके के हंदय पर ऐसी 
चोट छगी कि उनके झुख से दो ऐसे चाक्य निकल पढ़े 
' उनके अन्तिम शब्दों से एक स्वर प्रतीत होने छृगा । 
वाल्मीकि उन वाक्यों को बार बार दुहराते थे । वे हेरान 
थे कि उनके सुँह से क्या निकल पड़ा है । क्योंकि शोक 
भरे हृदय, से यह वाक्य निकले थे, इसालेये उन्हों ने 


उनका नाम छोक रक्‍्खा । यही छोक दुनिया की कविता 
का बीज रूप हैं।-- 


(८४) ऋषि वाल्मीकि 





वीर भक्ति का आरम्भ | 
सा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः -शाश्वती समा: | 
यत्कौञ्व मिथुना देकमबधी; काममोहितम्‌ ॥ 
हे निषाद! भविष्य में आने वाली सेंकड़ों शताब्दयों 
तक तेरी प्रातिष्ठा कहीं भी न हों। क्योंकि तूने चकया 
चकवी के जोड़े में से एक को सार डाला है। 
इस समय हम देखते हैं कि हमारा जातीय श्रेम कई 
कारणों से पैदा होता है । हम एक ऐसे मनुष्य से मिलते 
हैं जो हमारी बोली बोलता हैं । हम उसे अपना समझ 
कर उससे प्रेम करने छगते हैं । जब हम विदेश में किसी 
ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उसी भ्रूमि का रहने वाला 
है जहां के हम हैं तो हमारा उससे प्रेम होने लगता है। 
जब हम से कोई ऐसा आदसी मिलता है जिसकी चाल 
ढाल और वेष भूषा हमारे जैसा होता है तों हम उसकी 
ओर खिंच जाते हैं। जातीयता के थे सव अंग बहत 
पीछे के काल में पेदा होते हैं । समाज की प्रथम अवखा 
में जाति के बनाने का काम देने बाली बात वीर पूजा है। 
किसी बड़े राजा या वीर के लिये सब लोगों का प्रेम और 
श्रद्धा उनको एक जातीयता की लड़ी में बांध देता है। 
हिन्दू जाति के हृदयों से यदि हम श्री रामचन्द्र और- 





” बाल्मीक का ज्ीचन-दृत्तान्त (<ण) 





श्री कृष्ण के लिये श्रद्धा भक्ति और उनके गुण और 
कीति का प्रेम निकाल दिया जाय हम देखे कि हमारा 
हृदय बिलकुल शून्य हो जायगा । हजारों सालों से हिन्दू 
जाति जीती चली आ रही है । उनके इस जीवन की 
नींव अपने इन महावीरों की कीति और उनके प्रति प्रेम 
है। क्या कोई कह सकता है कि यदि वाल्मीकि ने 
रामायण की रचना न की होती तो हम राम के शुर्णों 
को कहां तक स्मरण रख- सकते । श्री रामचन्द्र जी चाहे 
अवतार थे चाहे महापुरुष, बात तो यह दे कि यदि 
वाल्मीकि रामायण न लिखते तो रामचन्द्र शायद कुछ 
भी न होते । 

वाल्मीके के मुख से छोक तो निकठ आया परन्तु 
अभी उन्हें ज्ञान नहीं हुआ कि उन की आत्मा में एक नई 
शक्ति प्रकट हुई है। चह अपनी कुटिया में छौठ आये । 
परन्तु उनके मन से यह विचार न निकलता था कि उन्हों- 
ने वह छोक कैसे कह दिया | इतने में श्री ब्रह्मा जी से 
उनकी भेंट हो गई । वास्मीक्ि ने श्री चक्षा जी से अपना 
सारा हाल कह सुनाया | श्री ब्रह्मा जी ने ऋषि को बत- 
लाया कि आप में कविता रचने की अलोकिक शक्ति 
उत्पन्न हुई है । इसका सबसे उत्तम प्रयोग यह है कि आप 
राजा रामचन्द्र जी की जीवनी का इस कविता में बखान 


(<६) ऋषि चाद्मीके 





२५: चन्‍क-+ 


कीजिए । परमात्मा ने आपको यह शाक्ति इसी लिए दी 
है कि इसके द्वारा भगवान रामचन्द्र की कीति और यश 
संसार में फेले और आपका नाम सदा भगवान के साथ 
सम्बन्धित रहे । वाल्मीके ने ब्राह्मण से पूछा कि मुझे उन 
का वृत्तान्त कहां से ज्ञात होगा | बअल्मा जी ने बताया 
कि नारद ही एक ऐसे ऋषि हैं जो इस समय के सब 
चुत्तान्त जानने वाले हैं | यदि आप नारद जी से मिलेंगे 
तो वह आपको भगवान रामचन्द्र जी की सब कथा कह 
सुनायेंगे । और फिर आपका यह काम होगा कि आप 


उस सारी कथा को अभर बनादें | 
इतिहासकार 


वाल्मीके को इतिहासकार के रूप में देखते हुए दो 
बड़े मत पाये जाते हैं। एक तो साधारण हिन्दू जनता 
2 हट ९६ ॥ 

का है जो यह मानती है कि वाल्मीक जी सतयुग में 

| पैदा हुए । इस युग को शुज्ञेर छाखों वर्ष बीत चुके हैं। 

वे यह भी मानते हैं कि रामचन्द्र जी वाल्मीकि से बहुत 

पीछे द्वापर में हुए, इसलिए उनकी ओर से कहा जाता 

हैं कि बाल्मीकि को कई हज़ार साल पहले ही यह ज्ञान 
था कि श्री रामचन्द्र जी का जन्म इस प्रकार होगा और : 

उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनायें होंगी | बाल्मीके ने 





वाल्मोकि का जाँचन-चूत्तानत (८७): 





रामायण का सारा वृत्तान्त श्री राप्चन्द्र जी के उत्पन्न 
होने से कई हजार वर्ष पहले ही लिख दिया था । 

इसके विपक्ष में दूसरा मत आजकल के ऐतिहासिक 
आसपधिकों का है जो कहते हैं कि रामायण ओर महा- 
भारत एक ही काल में लिखे गए हैं। और उनका 
काल दो तीन हज़ार वर्ष पत्र का है, जत्राके यूनानी इस: 
देश में आने लगे | इस बात का अभी तक निश्रय नहीं 
हुआ कि रामायण पहिले का लिखा हुआ है कि महा- 
भारत । इन लोगों की सम्प्ति का झुकाव इस ओर 
मालूम होता है कि महाभारत की रचना रामायण से 
पहले हुई, परन्तु बह अपने वत्तेमान रूप में बहुत देर 
बाद आया है। रामायण अपने इस रूप में महाभारत 
से पहले की पुस्तक समझी जानी चाहिए, क्योंकि. 

महाभारत में कह जगह रासायण की घटनाओं का 

उछेख है पर रामायण भ महाभारत की कोई बात लिखी 
हुई नहीं मिलती । रामायण के विषय में इन लोगों की. 
सम्पति यह है कि वाल्मीकि ने केचल पांच कांड लिखे 
थे | पहला कांड और सातवां कांड पीछे से बढ़ाए गए 
हैं। वाल्मीकि रामायण के भी तीन भिन्न भिन्न संस्करण 
हैं। इनमें प्रत्येक के छोक दूसरे से भिन्न हैं। बौद्ध धर्म 
वालों ने भी रामायण की कथा के पहले बहुत से भाग 





ब्‌८८) ऋषि चादमीकि 
वन कर मन कक टन न्क ्मन कक 7 नमक कक कम 
को पाली भाषा में छिखकर उसका नाम दशरथ जादिका 
रक्‍्खा है | वोद्ध छेखक ने राम का रँका विजय बिलकुल 
छोड़ दिया है । 
पुराणों से इतना तो स्पष्ट सिद्ध होता है कि महा- 
'मारत युद्ध के साथ कलियुग का आरम्भ हो जाता है। 
कलियुग का समंय युर्धिष्टिर संचत्‌ के अल्ुसार पांच 
हज़ार वष से कुछ ऊपर है। भरी रामचन्द्र .जी कलियुग 
से पहले द्वापर भें हुए इसलिए उनका समय पांच हजार 
से अधिक होना चाहिए । संसार के दो: बड़े मतं इंसाई 
और इस्लाम लगभग उन्नीस सो और चोदह सो बे के 
भीतर ही पैदा होकर फैले हैं । वाल्मीके रामायण इन 
सब म्॒तों की उत्पत्ति से कहीं पहले की बनी हुई है । 
रामायण के उत्तर कांड से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
पके वाल्मीके जी उसी काल में हुए जब कि श्री रामचन्द्र 
जी थे । उत्तर कांड.में आता है कि जब्र श्री रामचन्द्र जी 
के. मन में यह भय हुआ कि उनकी श्रजा सीता जी का 
उनके साथ रहना अच्छा नहीं समझती तो उन्होंने 
लक्ष्मण को आज्ञा दो कि वह सीता जी को बन में छोड- 
आयें। लक्ष्मण सीता को वास्मीक के आश्रम में छोड़ 
आए । वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी के लव और 
कऊुश नामक दा पुत्र हुए। इन दोनों को वाल्मीकि 


वाल्मीके का जीवन चृत्तान्त (८०) 





ने रापायण का गायन सिखाया। कुछ समय वाद जब 
रामचन्द्र जी ने यज्ञ किया तो वाल्मीकि जी ने सारी 
सभा में भगवान से कहा--मभेंने कई सहरख्त वर्ष तपस्था 
की है । यदि सीता जी में कोह दोष हो तो मुझे सारी 
तपस्या का कोई फल न मिले | यदि जानकी जी में 
कुछ पाप हो तो जो पाप मेंने कभी सोचा भी नहीं 
उस पाप का मुझे भागी होना पड़े । 

रामायण के पहिले कांड में लिखा है कि जि स- 
मय वाल्मीके की वाणी में सरस्वती प्रकट हुई तो बल्मा 
जी ने उसके पास पहुंचकर ( जिस समय वाल्मीके उस 
चकबी के वियोग के शोक में इवे हुए थे | ब्रह्मा जी के 
पूछने पर उन्हों ने उनको यह कथा सुनाई ) उनसे कहा 
कि आप महाराज रामचन्द्र की कीति और शुर्णों का इस 
कविता में बखान कीजिये जिसका आपके हृदय में प्रकाश 
हुआ है । आप महाराज राम की उन सच ऋतियों का जो 
- ऋतषि नारद ने आपको बताई हैं संपूणं वर्णन कीजिये । 
आपकी यह पुस्तक जब तक यह संसार है अमर रहेगी । 
इतना कह कर त्रक्षा जी अदृश्य हो गए | इससे विदित होता 
है कि नारद ऋषि इृक्ष्याकु चंश्ध के अच्छे इतिहास ज्ञाता 
थे | नारद से उन सब घटनाओं को सुनकर वे कविता के 
रूप में रामायण की रचना करने लगे । 


(९.०) क्रपि चाल्मीाकि 
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५ बे 4४६ 
' बादमीकि का आश्रस | 
रामायण में ऋषियों के कई आश्रमों का वर्णन मि- 
रूता है | ऐसा मालूम होता हैं कि उस काल में हिन्दू 
जाति के सामाजिक जीवन में एक बड़ी विशेषता यह 
था कि उस जाति को प्रकृति के सॉंदस्ये से बहुत प्रेम 
था। जहां हम छोटे छोटे ग्रामों और नगरों के वर्णन 
पढ़ते हैं वहां बर्नों क्रे अन्दर ब्राह्मणों तथा ऋषियों के 
आश्रमों का भी स्पष्ट उछेख पाते हैं। ये आश्रम सामाजिक 
जीवन के एक आवश्यक अंग थे । जो व्यक्ति समाज से 
दूर रह कर तंप ध्यान में निरत होना चाहता था बह 
नगरों का परित्याग करके बन में आश्रय छेता था। 
ओऔरामचन्द्र जी वनवास के समय इन्हीं आश्रमों में कई 
चार जाते हैं । पहिले उन्हें भारद्मज का आश्रम मिला | 
बहां ऋषि ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया ओर 
उनको बताया कि थोड़ी दूर पर चित्रकूट नाम का एक 
अच्छा स्थान है जहां आप कुटिया बना सकते हैं । 
विश्वामित्र का आश्रम भी हमें विदित है जहां रामचन्द्र 
भाई सहित वाल्यकाल में गये थे। जब राम दंडक बन 
अं पहुंचे तो वे अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए । अगस्त्य 
आने ने उनको थोड़ी दूर पर पंचवटी नामक. रमणीय 
स्थान का पता दिया जहां वे कुटिया बनाकर रहने लगे। 


वाल्मीकि का जीवन-वृत्तान्त (९१) 





इसी प्रकार का एक आश्रम था जहां ऋषि वाल्मीकि 
रहा करते थे । कहा जाता है कि इस आश्रम के निकट 
रहने वाले सिंह और भेड़िये भी हिंसा भाव छोड़कर बन 
के मगों को दुःख न देते थे । जंगल के धक्ष बहुत सुहा- 
बने और सुन्दर थे जिन १२ लाल रंग के पक्षी अपनी 
मीठी बोली में परमात्मा का गाम किया करते थे । एक 
दिन वाल्मीकि जी बैठे हुए थे कि उनके किसी शिष्प ने 
उन्हें समाचार दिया कि उनके आश्रम के पास एक अति 
सुन्दरी पंची खड़ी है। वाल्मीकि जी उठकर देवी के पास' 
पहुंचे | उन्होंने देखा कि सीता जी दुःख सागर में डूबी 
हुई अपनी आंखें नीचे किए खड़ी हैं। उनको देखते ही 
वाल्मीकि ने बिना पूछे ही कहा दे।वे ( में तुझे जानता 
हूँ । तेरे निकाले जाने का कारण भी समझ गया हूं मुश्ले 
यह भी निश्चय है कि तू निर्दोप है | तू आ मेरे ओर्श्रम 
में रह और अपने दुःख का समय घैय्ये और शान्ति के 
साथ व्यतीत कर । सीता जी आश्रम में रहने लगीं। 
थोड़े समय के बाद उन्होंने लव ओर कुश नामक दो 
पुत्रों को प्रसव किया । वाल्मीकि के कई और शिष्य भी 
मोजूद थे । लव कुश भी बड़े होने रंगे । ऋषि ने इसे 
दोनों बच्चों को सब रामायण कंठख करा दी |. उन्हें 
.बीणा के गान भी सिखाते | जब वे वीणा के साथ म्रधुर 


(९२) ऋषि वबाट्मकि 





खर में रामायण का गान करते ये तो वन के पशु और 
पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे । 


. यज्ञ 
३. ७३ ३. गेते ] 
जिस प्रकार आज कल हमारे मेले होते हैं, उत्सव 


होते हैं, ओर सम्मेलन होते हैं और यह समझा जाता है कि 
इन उत्सवों के द्वारा ही हमारा जातीय जीवन प्रकट होता 
है, उसी प्रकार प्राचीन काल में इन सबकी जगह यरज्ञों 
की प्रथा थी। यज्ञ ही एक ऐसा साधन था जिससे जाति 
के सामाजिक जीवन का पता लगता था। साधारण प्रजा 
आर राम दोनों यज्ञ किया करते थे । और जब कोई 
राजा चक्रवर्ती बनना चाहता था तो उसे राजस्य यज्ञ 
करने का अधिकार होता था । महाराज रामचन्द्र ने भी 
एक ऐसा राजसूथ यज्ञ किया । इस यज्ञ में सब्न ओर से 
राजा छोग आये । इस यज्ञ में वाल्मीकि जी भी रूप और 
कुश को साथ लेकर पहुँच । 

दोनों भाई श्री रामचन्द्र जी की दो मूर्तियां मालूम 
होती थी सानों किसी शिव्पकार ने दोनों को किसी सांचे 
में ढाला है। वाल्मीकि इस चिन्ता में बैठे थे कि कौन 
उनकी रची हुईं रामायण का संसार में प्रचार करेगा | 
उन्होंने देखा कि दोनों भाई उन के चरणों में नमस्कार 
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कर रहे हैं | वाल्प्तीकि का प्रश्न हल होगया । ऐसे मधुर 
कण्ठ वाला ऐसी विलक्षण बुद्धि सम्पन्न ऐसा सुन्दर 
जोड़ा और कोन मिल सकता था । वाल्मीकि ने उन्हें सारी 
रामायण कण्ठ करादी थी | उसके कण्ठस्थ हो जाने पर 
वाल्मीकि ने उनको आशीर्वाद दिया पुत्रो ! जाओ, जहां 
भले पुरुष हों, जहां ऋषियों का सत्संग हो, .या जहां 
राजाओं की सभा हो, इस पवित्र गीत को खान २ पर 
सुनाओ । यह सुन्दर जोड़ं। इम प्रकार ऋषियों के आश्रमों 
में जांता ओर बड़े श्रेम से चीणा के साथ रामायण का 
गान करता था । गाते हुए कई अवसरों पर प्रेम के उद्रेक 
से उनके नेत्र सजल हो जाते थे । जो भी उनका, दिव्य 
गान सुनता सुनकर मुग्ध हो जाता | ऋषि मुनि सभी 
सुनने वाले मुग्ध होकर 'साधु' 'साधु! कहने लगते । इस 
प्रकार ऋषियों से आशीवोद पा कर उनका वाणी में ऐसा 
ओज पैदा हो जाता कि कोई ऋषि तो उन्हें लाकर अपना 
कपड़ा देदेता, कोई मीठा फल उनकी भेंट करता, कोई 
काली मृगछाला लेआता । कोई अपने पानी पीने का 
कमण्डलु ला देता, कोई कुठार ला देता, कोई यज्ञ के 
थात्र ला देते | कोई तपस्व्री चिरज्नीव और निरोग रहने 
का आश्ीवांद देते | श्रीरामचन्द्र जी ने दोनों के गान 
का समाचार सुनकर उनको अपने यहां बुलाने के लिये 





(९४) ऋष चास्माक्लि 
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दूत भेजा । उन्हों ने आकर देखा कि महराज सोने के 
सिंहासन पर विराजमान हैं | उनके भाई उनके पास हैं। 
बहुत से मन्‍्त्री ओर दरबारी नीचे बेठे हैं। लक्ष्मण ने 
. कहा आओ हम सब इन देव पुत्रों के मुख से कुछ कथा 
सुनें । जब लव आर कुश ने स्पष्ट ओर मधुर स्वर से 
रामायण का गान किया तो सब श्रोताओं के हृदय में 
एक ही प्रकार की लहर उठने लगी । 
घस गुरु 

किसी मलुष्य के जीवन चरित्र जानन के लिये 
पहली वात तो यह है कि हम यह जानना चाहते हैं कि 
वह कहां पंदा हुआ, कहां उसका पालन पोषण हुआ, 
उसने क्या क्‍या बड़े काम किये | इन सत्र बातों का जो 
थोड़ा बहुत पता लग सका है हम ने उसका वणेन 
ऋषि बाल्माकि के सम्बन्ध में कर दिया है | मनुष्य का 
जीवन फेवल इतना ही नहीं होता है। हमारा वास्तविक 
जीवन हमारे.विचारों के अद्र पाया जाता है जिसे हम 
अपना मानसिक जीवन कह सकते हैं | छोग कहते हैं 
के यदि तुम हमें बतादोगे कि अम्रुक मनुष्य किन लोगों 
की संगति में रहता है तो हम वतादंग कि वह केसा 
मनुष्य है। अथोत्‌ मनुष्य संगति से भी पहिचाना जा 
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सकता है। मंलुष्य बातों से भी पहिचाना जा सकता 
हैं। सब से बढ़ कर मनुष्य को प्रकट करने पाले उसके. 
विचार होते हैं। किसी के विचारों का प्रभाव थोड़े से 
लोगों पर थोड़े से समय के लिये रहता है। कई एक 
को थोड़े से समय के लिये बहुत लोगों पर रहता है| 
. सचे महा पुरुष वे हैं जिनका प्रभाव चिर काल तक बहुत 
लोगों पर रहता है | निःसन्देद वाल्मीके उन में से एक 
हैं। वाल्मीके की रामायण ने हिन्दू जाति के हृदयों पर 
अति प्राचीन काल >से लेकर आज तक जितना प्रभाव 
डाला हैं बह शायद ही किसी और पुस्तक ने डाला हो । 
पिछले समय में भितनी रामायणें भारतवर्ष के भिन्न २ 
भागों में लिखी गई हैं वह सब वाल्मीकि राभायण से 
नकुल की गई हैं। वास्तावेक रामायण वाल्मीकि की ही 
है। और उनके सब विचार वाल्मीकि के ही दें | यदि 
वाल्मीकि बिना रामायण लिखे मर जाते तो उनका नाम 
उन धंकड़ों ऋषियों में से एक होता जो भारत वर्ष के 
गगन मण्डल भें तारक्ाओं के सदश चमक रहे हैं । परन्तु 
वाल्मीक ने अपने उच्च विचारों को रामायण का रूप 
देकर हिन्दू जाति का ऐसा उपकार किया है कि वे हमारे 
सच्चे धर्म गुरु धन गये हैं । 

यों तो हम जानते हैं कि इमारे धर्म पुस्तक वेद हैं! 


(९६) विध्यामित्र और चशिएछ 


निज 





हम यह भी जानते हैं कि हमारा उच्च अध्यात्मिक ज्ञान 
हमारी उपानेषदों में भरा पड़ा हैं । हमे यह भी मालूम 
है कि हमारा तत्वज्ञान हमारे दशनों में पाया जाता है । 
हमारा कानून मानव धर्म-शास्त्र और दूसरी स्म्ृतियों - 
से मौजूद है। रामायण की विशेषता क्या है ? धर्म और 
ज्ञान को केवल उपदेश द्वारा फैलाना बहुत कठिन है.। 
साधारण लोग धम को इस विधि से जरदी ग्रहण नहीं 
कर सकते | छोगों को धरम की शिक्षा देने की उत्तम 
विधि यह है कि उनके सामने ऐसे जीवन का आदी 
रखा जाय जिसके अन्दर धम के सब नियम कार्य 
रूप सें पाये जाते हां | बात्मीके ने रामायण लिखकर 
हमारी जाति के सार धर्म को कार्य रूप में परिणित कर दिया 
है। यही वाल्मीकि की विशेषता है और इसीलिये वह 
हमारा धर्म शुरु है । 





2. 


५) 


विश्वामित्र और वशिष्ठ 
बास्मीके का बड़ा काम रामायण की रचना था | 
रामायण हसारे लिये धर्म की शिक्षा से भरी हुई पुस्तक 
है। इन सब शिक्षाओं को तो हम रामायण के अध्ययन 
से ही प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु वाल्मीकि का वर्णन 
करते हुए यह उचित न होगा कि हम रामायण की 


() 
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शिक्षाओं की ओर बिलकुल ध्यान न दें। इसलिय हमारे 
जीवन संग्राम में आने वाले मोटे २ प्रश्नों पर हम * 
रामायण से शिक्षा मिल सकती है। इस विषय पर 
वाल्मीके के विचार प्रकट कर देना जरूरी है। इन में 
सच से पहिले हम ने वशिष्ठ और विश्वमित्र के युद्ध को 
लिया है | इस युद्ध का कारण वशिष्ठ की कामभेनु है। 
यह गाय वशिष्ठ के लिये सव आवश्यक वस्तुएं ला देती 
थी, और उसकी सब आवश्यकताओं को पूरा कर देती 
थी | हम इस युद्ध का महत्व अच्छी तरह समझ अ 
आजायगा यदि हम कामघेनु को प्ण्य भूमि समझ हर 
जिस पर कि वशिष्ठ ऋषि का अधिकार था ओर जिसे 
विश्वमित्र लेना चाहता था ।-इस कथा से यह भी प्रकट 
होता है कि किस अकार वशिष्ठ ने तंग आकर दूसरी 
जातियों को, और नह क्षत्रिय जातेयां पेदा का। एक 


७ ॥%.] 


मौके पर विश्वामित्र रथ, हाथी, सवार ओर प्यादा को 
एक बड़ी सेना लेकर शहरों, जेगलों और पढाड़ों में से 
होते हुए उस सुन्दर स्थान पर जा पहुंचे जहां वशिष्ठ का 

आश्रम था । यह खान सचसुच देवताओं के रहने योग्य 
था | यहां पर ऐसे उच्य कोटि के ब्राक्षण रहते थे कि 
उनको ब्रह्मा के समान कहा जा सकता था। विश्वामित्र 
उस घुनि के सौन्दर्य को देखकर चकित रह गये | उन्हों 


(९८) विश्वामित्र और वाशि्ठ 





ने जाकर ऋषियों के सामने प्रणाम किया । चशिष्ठ ने 
' उसका खागत करके सबका कुशल-क्षेम पूछा । और तब 
प्रश्ष किया३-- 

“है राजन, क्‍या तुम्हारी प्रजा तुम्हारे साथ प्रेम, 
करती है ! क्‍या तुम अपने नोकरों को प्रसन्न रखते हो ? 
क्या तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है ! क्‍या तुम्हारा खज़ाना 
और सेना सव ठीक हैं ! इत्यादि । राजा ने नरमी से 
उत्तर दिया “हां म्रहाराज, सब ठीक है” । कुछ समय 
वार्तालाप करने से दोनों में गहरी मित्रता हो गई । इस 
पर वजिप्त ने कहा हम आपकी सब सेना के लिये भोजन 
तैयार करेंगे | विश्वामित्र इसे नहीं मानते थे । पर उनके 
बहुत जोर देने पर मान लिया | वशिष्ठ ने कामपेनु गऊ 
को बुलाया और उससे कहा कि इस राजा और उसकी 
सेना के लिये सब प्रकार के भोजन, मिठाई, पकवान, 
इत्यादि तैयार करदो । क्षण भर में संपार के सभी पदा्थे 
तैयार हो गये | राजा और उसकी सेना भोजन पाकर 
अति प्रसन्न हुए | विश्वामित्र ने ऋषि से कहा आप कृपा 
करके यह कामधेलु मुझे दे दीजिये । वशिष्ठ कई राख 
गऊ के बदल भा अपनों कामघनु दने पर राज ने हुए। 
हाथी; घोड़े, सोने के रथ, और सजी सजाई सेना के देने 
पर भी वशिष्ठ ऋषि नहीं माने । इस पर विश्वामित्र नें 
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अपनी सेना को कामधेनु बलात लेजाने की आज्ञा दी। 
गऊ रोने ओर चिह्लाने- ऊगी । ऐसा प्रतीत होता था 
मानों वह रहो है कि हे ब्रह्मा के पुत्र ! क्‍या तुम मुझे इस 
अवसर पर छोड़ दोगे। वशिष्ठ बोले क्या तुम देखती नहीं 
के में इतनी बड़ी सेना के सामने क्या कर सकता हूं। 
गाय बोली क्‍या तुम जानते नहीं कि ब्राह्मण के बल के 
सामने क्षत्रिय का वलू कुछ अस्तित्व नहीं रखता । तुम 
आज्ञा दो में इसके नाश के लिये एक भारी सेना पेदा 
कर सकती हूं | गाय के धोलने पर पेल्तरोर इंरानियों को 
सेना पेंदा हो गई । परन्तु विश्वामित्र की सेना ने उनका 
नाश कर दिया। फिर यवनों ( युनानियों ) ओर शाक्यों 
( तातारियां ) की सेना पद हुईं । वह भी कुछ न कर 
सकी । इसके उपरान्त कम्बोज और बबर पेंदा हुये । फिर 
स्लेच्छ (अ हिन्दू ), . किरात ओर हारित ( आदिम 
निवासी ) सब ने मिल कर ऐसा युद्ध किया कि विश्वा- 
मित्र की सेना नष्ट हो गई | विश्वामित्र ने महादेव की 
तपसथा करके वर मांगा । लौट कर चिरकाल तक वशिष्ठ 
के साथ युद्ध करता रहा-। वशिष्ठ की जय रही । इसः से 
'विश्वामित्र के मन में भी ब्रह्म-बल को प्राप्ति की इच्छा 
उत्पन्न हुई । 


4६००) - भगवान रामचन्द्र के युद्ध 


न्ज्च्जीः 





,2५६२६/३०५८५ 2५१+९३४७०६ ३५ ४६२१६३०/९/०९-/६५ 


. भगवान रामचन्द्र के युद्ध 


अष्कलओ 
लक 


पिछली कथा का तात्पये इस बात को जानना 
है कि वशिष्ठ ऋषि भी विश्वमित्र की सेना से डर 
कर उसे वह वस्तु देने के लिये तैयार न थे जो उन्हें 
संसार की सब वस्तुएं देती थी। ब्रह्म युद्ध के लिये 
तैयार होगये और युद्ध के लिये नये क्षात्रिय बनाये। 
हमारे सामने भगवान रामचन्द्र के सम्बन्ध में भी यह 
प्रश्न आता है वे हमारी जाति में इतने बड़े वीर क्योंकर 
फदलाये | वाल्मीकि का उत्तर साफ है। ऋषि लोग 
जँगलों में अपनी कुटियाओं को बनाकर अपनी सभ्यता 
फैला रहे थे। नकि इध्ी तरह आज करू ईपाई मत 
श्रचारक अफरीका और आस्ट्रेलिया आदि के जंगलों में | 
जाकर सत्र से पहले अपनी सभ्यता का ज्वण्डा ले जाते 
हैं। जब उनको जरूरत होती है योरप के सिपाही उनके 
पीछे २ तलवार लेकर पहुँच जाते थे । भगवान रामचन्द्र 
अभी बालक ही थे जब विश्वमित्र राजा दशरथ के पास 
आये, और राप्त लक्ष्मण को बन में लेगये | वहां उन्हें - 
उन राक्ष्सों को मारना लिखलाया जो कि ऋषियों के 


की उक.. क 


अज्ञों भें विन्न डाला करते थे | 








वाल्मीकि का जीवन-वत्तान्त (१०१) 
चुत... 
बनवास में जाकर राम ने तीन बढ़े युद्ध किये। 
चित्रकूट जाने से पहिले निवादों के राजा गोहान तो 
उनका भक्त होगया था। भरत के चित्रकूट आने और 
उनकी खड़ाऊँ के ले जाने के बाद भगवान ने वहां 
रहना उचित न समझा । दण्डक बन में अगस्त मुनि के 
पास जाने के पश्चात्‌ पदञ्चवटी में रहना शुरु किया। यहां 
उनका राक्षसों के साथ पहला युद्ध हुआ | इसका कारण 
हम प नर 
शूपनखा थी । इस युद्ध में उन्हों ने खर और दूपण दो 
घड़े सरदारों ओर उनकी सेना का नाश किया । इसी 
फारण क्रोध में आकर रावण ने सीता का हरण किया । 
इस कारण भगवान रामचन्द्र को दाक्षिण जाना पड़ा ! 
उन्हों ने बानर जाति के भीतरी झगड़ों का लाभ उठाकर 
उस जाति के सरदार बालि के साथ युद्ध किया.। उनका 
तीसरा युद्ध रावण के साथ हुआ | इस में उन्हों ने लंका 
पर धावा करके रावण का वध किया | 
भगवान रामचन्द्र हेन्दू जाति के पहले वीर हैं 
जिनकी विजयों का बख़ान. वाल्मीकि ने किया है । प्रश्न 
यह है कि क्या रामचन्द्र इस प्रकार विजय करके केवल 
आय्ये सभ्यता को फैलाना चाहते थे या साम्राज्य खापित 
करना चाहते थे ) इसका उत्तर वाल्मीके जी ने उस 
अवसर पर दिया है जब भगवान रामचन्द्र बालि को 





८१०२) भगवान रामचन्द्र के युद्ध 





अजब चल 


घायल करने के वाद उससे मिले हैं। वालि बड़े क्रोध 
में था। उसने कहा क्‍या तुम रघु की सनन्‍्तान हो जिसका 
नाम मेने सुन रक्‍्खा है? तुम ऐसे वंश में से उत्पन्न 
हुए हो जिसके विषय भे॑ कहा जाता है कि वह अपने 
चचन के पक्के ओर धर्म पर दृढ़ होते हैं। में और 
मेरा भाई आपस में लड़ते थे। क्‍या तुम्हारे लिये इस 
तरह छिप कर बाण चलाना एक घृणित पाप नहीं है ? 
तुमने तपर्वियों के कपड़े पहिन रक्खे हैं । तुम्दारी 
आत्मा में ऐसे नीच काम करने का भाव कैपे आया कि 
तुम ने मुझ निर्दोष पर बाण चलाया १ किस तरह तुमने 
'अपने कुछ पर यह कलंक लगाने का साहस किया है ? 

इस पर भगवान रामचन्द्र ने कहा “ऐ वालि ! तुम 
'ऐसी व्यथ बातें क्‍यों करते हो ? क्या तुम जानते नहीं 
हो कि यह सारी भूमि प्रत्येक पहाड़ी और जंगल इश्ष्याकु 
राजा के आधीन है। इस में रहने वाले मलुष्य, पश्चु, 
'पक्षी सब हमारे हैं। और इन सब का राजा बुद्धिमान 
'न्यायकारी ओर सत्यवादी भरत है | वह देश और काल 
को अच्छी तरह समझता है और कभी सत्य से परे नहीं 
जाता । हम और दूसरे राजे उसी की आज्ञा से इन देशों 
में फिरते है ताकि न्याय ओर धर्म संसार में फैले । आगे 
चल कर उसे बताया है कि संसार में अपनी माता अपने 





वाल्मीक्के का जीचन-चृत्तान्त (१०३) 


बड़े भाई और अपने गुरु की सख्ती को एक समान समझना 
चाहिये । बुद्धिमान अपने छोटे भाई को बेटे के समान 
' समझता हैं । तुमने अपने छोटे भाई की स्ली को छीन 
कर महा पाय किया हे | इसी घोर पाप के लिये मैंने 
तुम्हें यह दण्ड दिया है । मनु में लिखा है कि पापी 
लोग दण्ड पाकर ही शुद्ध और पवित्र होते हैं । हमारे 
एक बड़े पूचंज मानधाता ने एक योगी को जिसने ऐसा 
पाप किया था मृत्यु-दण्ड दिया था । बाकी रहा छिप 
कर मारना, उसके लिये मेरा उत्तर इतना ही है कि जत्र 
हम जंगली जानवरों का शिकार करने जाते हैं तो क्‍या 
हम उन पर तीर नहीं चलाते ? क्‍या उनको डरा कर 
और दौड़ा कर हम उन पर तीर नहीं चलाते ? क्या 
कभी कोई इन शिकारियों पर दोष लगाता है १ 
राजनेतिक धर्म 

वात्मीकि ने राजनीतिक धमे का चित्र भी भली 
प्रकार हमारे सामने खींचा है । राजनैतिक धमे के दों 
भाग हैं । एक तो यह कि जब हम युद्ध में हों वो हमें 
किस प्रकार की नीति वर्तनी चाहिये । और दूसरा राज 
नैतिक धर्म राज्य के भीतरी प्रबन्ध के लिये बताया गया 
है। हम जानते हैं कि जब भगवान रामचन्द्र सीता करी 


(१०४) भगवान रामचन्द्र के यद्ध 


्च्ड 





तलाश में वनों में फिर रहे थे तो उन्हें पता था कि उन्हें 
किसी न किसी शत्रु के साथ युद्ध करना पढ़ेगा बन में 
घुमते हुए उम्त स्थान पर पहुंचे जहां कि सुग्रीव रहा करता था 
सुग्रीव ने इन दोनों क्षत्रिय भाइयों को देखा और यह 
जानने के लिये कि ये कोन हैं अपने दूत हलुमान को 
उनके पास भेजा । हनुमान उनको देखकर उनका भक्त 
होगया और उसने यह यत्न किया कि उसके श्रश्ठु सुग्रीय 
की इन दोनों भाइयें। से मित्रता होजाय ताकि दोनों 
एक दूसरे के दुःख को दूर कर सकें । हजुमान ने दोनों 
की परस्पर भेंट कराई । सुग्रीव भगवान से बोला राजन ! 
हनुमान ने भेरे सामने आपके सु्णों का बखान किया 
है| मेरे लिये इससे बढ़कर और क्या अहोभाग्य हो 
सकता है कि मेरी रघु की सन्‍्तान से मित्रता हो । यदि 
आप मेरी मित्रवा को स्वीकार करें तो यह मेरा हाथ है 
आप इसको अपने द्वाथ में पकड़ हें तो हमारा सम्पन्ध 
कृभी न टूटेगा । यह सुनकर भगवान रामचन्द्र का हृदय 

आनन्द से गद्दद होग़या। उन्हों ने सुग्रीव का हाथ 

पकड़ कर प्रेम से दबाया ओर अपने मित्र को गठे 

लगाया | सुग्रीव ने शाल् की एक टठहनी भगवान को 

चैठने के लिये दी और कहा कि हम दोनों एक दूः 

मित्र हुए । अब हम एक दूसरे के दुःख खुख के भागी 


(१२०) भेम की विजय 
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सकती हैं | तुम अब मेरे साथ बन में रहोगी । आओ, 
मेरे साथ चलो । जो धन, वस्धाभूषण आदि तुम्हारे 
पास हैं सब बांट दों और वन-वासियों के बच्चन पहन लो। . 

अन्त में जब राम, लक्ष्मण और सीता बन को जाने 
लगे तो केकेइ ने उनके लिये वृक्षो-की छाल के वच्ध ला 
कर सामने रख दिये | सीता ने बख्र हाथ में ले लिया । 
राज-कुमारी क्‍या जाने छाल के बच्र कैसे पहने जाते हैं । 
चंद उनको गछे में लटका कर चुप-चाप खड़ी रही । 
ऐसा प्रतीत होता था कि अभी अचेत होकर गिर पड़ेगी ! 
यह दृव्य ऐसा दुःख दायक था कि देखने वालों की 
आंखों से अश्रुधारा बहने रूगी । सबने एक स्वर से कहा 
हे रामचन्द्र | सीता को बन में न ले जाइये । यह देवी 
जंगल भें केसे रह सकती है | श्री रामचन्द्र जी ने उनकी 
परवाह न की और आप जाकर छाल का वस्र उसकी 
साड़ी के ऊपर बांध दिया । 

भगवती सीता की अन्तिम शपथ भी ऐसी अछौ- 
किक है कि वह उन्हीं फे मुख से निकल सकती है। 

ताजी घरती माता से ग्राथना करती हैं-- माता वसुंधरा ! 

यदि मेंने मनसा, वाचा, कमेणा श्रीरामचन्द्र जी के 
विरुद्ध कुछ किया हो तो तू फट जा आर सुझे अपनी 
गोद भें छेले । 





वाब्मोंकि का जीवन-चत्तान्त (११९) 
'में जाने का खयाल छोड़ दो । वन का जीवन दुःख से 
“मंरा हुआ है। जंगल में चीते और बाघ हैं, जिन के 
: भयंकर शब्द से मनुष्य का हृदय कांप उठता है । नदी 
न्‍नाछे मगर आदि कराल जर-ीथों से भरे हैं । वहां 
“जंगली हाथी दहाड़तें हैं । रातें अंधेरी होती हैं। मयानक 
आंधियां चलती हैं । सपे और बिच्छु काटने के लिये 
दौड़ते हैं। इस लिये सीता तुम यहीं रहो ।” सीता ने 
कहा “ महाराज !.आप कैसी बातें करते हैं | जंगल का 
भय मुझे डरा नहीं सकता । जहां पर आप मौजूद हैं वहां 
“पर कौन हाथी या शेर मेरे निकट आ सकता है । मैंने 
आपके साथ-जाने का निश्रय किया है । यदि आप सुझ्े 
छोड़ जाय॑ंगे तो मैं पानी या आग में गिर कर या विप्‌ 
«खाकर प्राण त्याग दूंगी। भगवन्‌! आप उसको कैसे छोड 
“सकते हैं जिसे आप के-विना और कोई ख़्याढू ही 
नहीं है। मेरा शरीर, मन और आत्मा आपके अर्पण ह्दो 
“चुका है। मैं तो किसी और के साथ रहने का विचार 
तक नहीं छा सकती । सीता जी की प्रेम-भरी अपील 
“'का असर हुआ । भ्रीरामचन्द्र जी बोले“भ्राण प्रिये ! मुझे 
अभी तक तुम्हारे हृदंय का ठीक पता न था । इसी लियि 
मैंने तुम्हें बन में जाने से रोकना चाहा ।.में भल्ी भांति 


वि 
जानता हूं कि मेरी बाहु सब संकटों से तुम्हारी रक्षा कर 


९११८) प्रेम की विजय 
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भरत अयोध्या का राजा होगा । उससे तुम को किसी 
प्रकार का दुःख न होगा। में वन को जा रहा हूं। मेरे 
बचनों को याद रखना | जानकी जी ने सुनते ही उचर 
'दिया । है वीर श्रेष्ठ ! मुझे आप क्‍या बता रहे हैं | ये 
चार्ते एक राजपुत्र आर योद्धा के मुख से.शोमा नहीं देतीं। 
चह पत्नी दी क्‍या जो पति के दुःख भें उप्का साथ न दे। 
राजा की आज्ञा मुझ पर भ॑ बेंसी ही थटती है । स््ी 
 भाता पिता या बेठे के साथ नह रह सकती । उसका 
' साथी तो केबल उम्रका पति है । वन में जहां आपके चरण 
* पड़ेंगे में आगे कांटे हेटाऊर आप का मांगे साफ करती 
चंगी । झुकझे किप्री का भय नहीं। में आपके चरणों 

म रह कर राज-सबनों से: भी अधिक सुख का अनुभव 
करूंगी | विवाह के समय मेरे माता पिता ने मुझे भी 
ऊतवव्य शिक्षा दी ६ । मुझे ,आज भागा के कर्तव्यों को 
सीखने की आवश्यकता नहीं । संसार में मुझे और कोई 
चिन्ता नहीं । आपके साथ रहना ही में अपना कम और 
घ्मे समझती ६ । जहां आप होंगे वहां सीता को क्‍या 
भय हो सकता है। मुझे न॑ कोई मनुष्य दुःख दे सकता 
है और न कोई जंग्ीं जीव ही | श्री रामचन्द्र जी 
स्रीता की बात सुन कर बोले-हे उच्चकुलोत्पन्न देवी ! 
सत्य से इधर उधर न फिरने वाली मेरी बात सुनो । वन 
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की आज्ञा का पांलन॒ करना पुत्र का परम कतेव्य है। रानी ! 
मेँ जानता हूं कि जाने से पहले केवल सीता के हृदय को 
शान्त करना और माता से आशीवांद लेना है । 
-' प्रेम की विजय 
जानकी जी को इस सारे उरंठ फेर का कुछ पता 
न था । जब श्री रामचन्द्र जी उनके निकट गये तो वे 
उनके मुख मण्डल पर विकार देखकर घबरा गई | उनका 
शरीर भय से कांपने रुगा । श्री रामचन्द्र जी भी अपने 
हृदय के बोझ को सीता से छिपा न.सके | सीता जी ने 
पूछा--क्या बात है, आप ऐसे अकेले आये हैं ? आपके 
आगे न कोई रथ है न द्याथी ६ । सुझे अचानक परिचतेन 
दिखाई देता है। यद्ध सब भें क्‍या देख रही हूं। श्री राम _ 
चन्द्र जी ने सीता जी को संब कथा कह सुनाई । ये 
उनसे यों बोले “भेरा छुख चन की ओर है। प्यारी सीता ! 
धमे पर स्थिर रहना और अपने जतों को पूरा करना। 
प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ करना । मेरे पिता की सेवा 
करना ओर माता कोशल्या का सत्कार करना और उन 
के दुःख को दूर करना । हे पविन्न देवी ! उनकी सेवा 
करना तुम्हारा परम करतेव्य है । दूसरी रानियों का भी 
बैसा ही सत्कार करना। भरत ओर शजुन्न से प्यार करना । 





(११६) पुत्र का कतेव्य 


सकता हूं। छुझ्ले बताओ मेरे पिता क्या चाहते हैं | इतना 
कहना यथेष्ट है कि उनका वचन पूरा होगा । राम किसी 
चात को दुबारा नहीं कहता । तब केकई ने अपना सब 
चत्तान्त रामचन्द्रं जी को कह सुनाया । रामचन्द्र जी के 
झुखमण्डरू पर विकार की रेखा तक नहीं उत्पन्न हुई | 
वे केकई से यो बोले हां ! में अपने पिताका बर पूरा करने 
'के लिये बनों भें जाऊँगा | वहां जदाओं को बढ़ा कर 
तपस्वरी की भांति रहूंगा । मुझे एक बात बताओ कि 
मेरे पिता आज सुझ से बोलते क्‍यों नहीं और आज 
इतने क्रद्ध क्‍यों हैं? भेरी जगह भरत गद्दी पर बेढे, 
इससे अच्छा ओर क्‍या है। भरत को में सारा धन दे 
सकता हूं। राज पाट दे सकता हूं। अपने श्राण दे 
सकता हूं | अपनी र्ती दे सकता हूं ' बिना किसी के 
कहे में भरत के लिये सभ्॒ कुछ करने को तैयार हूं। 
इसपे बढ़ कर मेरे लिये ओर क्‍या आनन्द की बात हो 
सकती है कि में पिता की आज्ञा से ऐसा करूं और 
आपको असन्न करा सकूं। भरत को बुलाने के लिये 
अभी आदमी भेजों | भें चोदह वर्ष के लिये बन को 
जाता हूं। में अपने कतेव्य के मागे से एक पग भी इधर 
उधर नहीं हंगा। अपने पिता जी की इच्छा पूरी करने के 
लिये में मृत्यु से भी नहीं डरूंगा | में समझता हूं पिता 
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तुम्हारे पेरों पंर मिर कर ग्राण त्याग दूंगी । दरश्शरंथ ने 
उसकी सारी बातें सुनीं ओर. उसके मुख की ओर बड़े ' 
दुःख से देखा जो कभी प्यारा लंगता था । उन्होंने एक: 
लम्बी सांस छोड़ी और हां राम कहते: हुए कटे हुएं वृक्ष 
के समान धरती पर घड़ाम से गिर पड़ी। 
पुत्र का कतव्य 
श्रीरामचन्द्र जी भीतर पिता के पास गये | दशरथ 

चुप चाप आंख नीच किये बठे थे। राम को आशय 
हुआ कि पिता आज बोलते क्‍यों नहीं । उनके चेहरे पर 
आज उदासी क्यों छाई है। ग्रेम-भरे शब्द क्‍यों नहीं 
कहते । धीरे से फेकद से पूछा--मेंने क्या अपराध किया 
है जिस.स पिता जी आज दुःख में हैं | जो सदा इतने 
कृपालु थे आज क्यों इतने उदास दिखाई देते हैं । उनसे 
मेरे लिये क्षमा सांगियि | इस पर केकई बोली--मुझ्कों 
राजा से दो वर.लेने थे | वे चाह अच्छे हों चाहे बुरे । 
तुम पिता के वचनों को पूंरा करो। यदि तुम उनको 
पूरो करने की प्रतिज्ञा करो तो में बताऊँ । रामचन्द्र जी 
ने घबराहट में यहं बात सुनी और उतरादिया--हा दंत्री ! 
क्या ऐसे शब्द आपके मुख से शोभा देते हैं ? अपने 
पिता की आज्ञा पर में व्रिष पान कर सकता हू 
समुद्र में कूद सकता हूं । अपने आपको आग में डाल: 





हछे पिता का स्नेह 
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मुझे और मेरे वंश को नष्ट करना चाहती है । में तुझे 
राजां की लड़की समझ कर घर लाया था । तू मेरे लिये 
नागिन का काम करने लगी. है । शाम सारी प्रजा को : 
प्यारा है । उसके दशन के लिये छोटे बड़े सभी लालायित 
रहते हैं | यह संसार छये तथा वर्षो के बिना चल सकता 
है। परन्तु में रामचन्द्र को देखे त्रिना जी नहीं सकता | 
राम जैसे पवित्र हृदय और तेजखी को में चोदह वर्ष के 
लिये वन को केसे भेजदूं ! वह लोगोंको अपने सत्यसे जीत- - 
ता है । गरीबों को दान से, गुरु-जनों को आज्ञा-पालन- 
से और. शत्रुओं को बल से जीत छेता है | हा! एसे राम' 
को वनवास दूं. देवता भी जिम के समान बनने कीः 
लालसा करते हैं । जिसने अपने मित्र के साथ कभी 
धोखा नहीं किया । जिसके झुख़ से कभी किसी के विरुद्ध 
एक शब्द तक नहीं निकला । जिस में इतने गुण हैं क्या" 
में उसको देश-निकाला दे दू ? कैकेई! सुझ् पर दयाकर। मैं: 
संसार के सभी पदाथ तुम्हें देने को तयार हूं | हाथ जोड़े 
तुम्हारे सामने खड़ा हूं, में अपना सिर तुम्हारे चरणों पर 
रखता हूं। मुश इस महा पाप का भागी संत बनार्भा 
तुम अपने शब्द वापस ले को | केकेइ कप भानने वाली' 
थी | स्ली का हठ प्रसिद्ध है। वह वोली--यदि रामचन्द्र 
को राजतिलुक मिलेगा तो में आज ही विष पीछेगी और 
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इस जीवन में अब बहुत विकार आगया हो परन्तु इंस में 
आदरश का दोष नहीं है । दोष तो हम में है। क्योंकि हम 
उस आदश पर चल नहीं सके । 


पिता का स्नेह 


दशरथ ने आज्ञा दी कि राजतिरक के लिये' सब 
प्रकार की तेयारियां की जाय॑ और नगर को सजाया 
जाय । एंक ओर यह सब्र कुछ हो रहा था: और दूसरी 
ओर कैकेई ने महाराज से दो बरों को पूरा करने की 
इच्छा प्रकट की । कैकेई उनकी अति है रूपवती युवती रानी 
थी । राजा उस से बहुत भ्रेम करते थे । उसे दो वर देने 
का उन्होंने वचन भी किया था । अब केकेई ने ये दो 
वर मांगे ( १) राज तिरुक भरत को मिले ( २ ) राम- 
चन्द्र चोदह वर्ष न में रहें । दशरथ राम को प्रा्णों से 
भी आधिक चाहते थे । कैकेई की बात सुनते ही उनक 
होश उड़ गये। वे सोचने ढगे क्या मैं खप्त देख रहा हूं 
या जागंता हूं | सिंहनी को सामने खड़ा देखे जैसे हिरण 
कांपता है वेसी ही दशा उस समय राजा की हो रही थी। 
ये पृथ्वी पर गिर पड़े और रम्बी सांस छोड़ने लगे, और 
क्रोध से अन्धे हुए जंगली सांप की तरह केकेई को 
गालियां देने लगे । हे कपटिनी ! तुझे घिकार है । 


(११२) आदर्श गदस्थ-घर्म 





आदश गहस्थ-धर्म 


वाल्मीकि की सबसे बड़ी विशेषता इस बात में है 
कि उन्होंने गृहख-धरमं को अति उत्तम और पूणे-रूप में 
हमारे सन्मझुख रक्‍्खा है | गीता में कृष्ण ने पुरुषोत्तम का 
खरूप बताया है | वाल्मीकि की रामायण हमारे सामने 
मयोदा पुरुषोत्तम का खरूप उपस्थित करती है । यही 
नाम है जो हिन्दू जाति ने भ्री रामचन्द्र जी को दिया है 
केवल रामचन्द्र ही मयादा पुरुषोत्तम न थे उनका सारा 
कुल मर्यादा का अति उत्कृष्ट नमूना है। प्रकृति. के सौन्दये 
का वर्णन करने में वाल्मीकि अद्वितीय हैं। किसी न चीज़ ' 
का चित्रिण करने में भी उन्होंने कमाल दिखाया है। 
जब हम दशरथ, केकेद, लक्ष्मण, श्री रामचन्द्र और सीता 
की वातों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होने रूगता 
है मानों वे जीते जागते हमारे सामने बातें कर रहे हैं।. 
वाल्मीकि न इन सब्र चरित्रों को संसार में अमर कर 
दिया है| वाल्मीकि के शठ्दों में इनका थोड़ा सा वर्णन 
करना आवश्यक है | इस से हमें माछूम हो जायगा कि 
उस समय वाप-वबेटे का, भाई-भाई का, और पति-पत्नी 
का केंसा सम्बन्ध था | वास्तव में वाल्मीकि द्वारा चित्रित 
इस चित्र पर ही हिन्दू कुडम्बर का जीवन ढाला गया है। 





९ बाल्मीकि का जीवन-दृत्तान्त . रच 


'क्‍3०च--७ ५ 2७०५ 2५-३५३७३७//६/५०४३६/१५ 7६ ३5: चीन, 


को३ ओर ऐसा मागे बताइये जिस से में अपने मन को 
शान्‍्त कर सकूं । इस भाषण को सुनकर सभा-मण्डप हे 
ध्वनि से भर गया। पठित;अपाठित, नागरिक, ग्रामीण सभी 
लोग-जो सहस्रों. की संख्या में एकत्र हुए थे विचार करने: . 
लगे। सबने ,एकमत होकर अपने महाराज को उत्तर दिया। - 
पृथ्वीनाथ ! हम सप्को इच्छा हे कि आप इस वीरपुन्न: 
को जिसके. दक्षन से हमारे नेत्र -तृप्त हो जाते हैं, राज्या-. 
घिकार दीजिये । दशरथ ने-उठकर फिर- अश्ष किया-. 
. क्या आप सब लोगों की यह इच्छा है कि में रामचन्द्र, 
की अपने सब अधिकार देदूं 4. इस पर सबने एक खर से 
कहा राम हमको हर प्रकार से प्यारे हैं । सत्य, न्याय, : 
और वीरता के वे नमूने हैं | धर्म शासत्र को जानते हैं।; 
शस्त्र, विद्या में निपुंण हैं। कोई देव या असुर उन्हें युद्ध: 
में जीत नहीं सकता | वह सब नगर वासियों के सामने 
बुक जाते हैं ओर प्यार मित्रों के समान सब को नमस्कार 
करते हैं । उनसे उनके बच्चों ओर नोकरों तक की कुशल 
प्ेत्र पूछते हैं। जरा सा दु!ख का चिन्ह देखकर उन के 
. चित्त में खेद पेदा हो जांता है । नगर और ग्राम में 
प्रत्येक ख्री-पुरुष रामचन्द्रे के लिये प्राथना करता है | 
है राजन्‌ | ऐसे सब का हित चाहने वाले रामचन्द्र को 
आप राज-तिलक दीजिये । 


<€११०) ग्रीतरी राज्य प्रबन्ध 





था| दशरथ का अपना राज्य एक प्रकार से अजातंत्र 
राज्य ही कहा जा सकता है ।- राज्य-प्रवन्ध का स्पष्ट 
चित्र वाल्मीकि जी ने हमें वहां पर दिखाया है जहां 
महाराज दशरथ रामचन्द्र जी को राजतिलक देने का 
निश्चय करते हैं । दूर और निकट के नगरों और ग्रामों 
से अमीर और गरीब सभी लोगों को बुलाया गया। 
प्रत्यक को अपने पद के अजुसार बेठनें को समुचित 
स्थान दिया गया। इस समूह के मध्य में राजा अपनी . 
गद्दी पर बेठे | सव के सामने भाषण करते हुए उन्हों ने 
बताया कि इक्ष्याकुबंश किस प्रकार इस राजधानी में 
राज्य केरता रहा है, ओर किस प्रकार उसने स्वयं अपने 

पूवेजों के मागे पर चलते हुए प्रजा की भंछाई और सुखके 
लिए. यत्न किया है । आगे चल कर उन्हों ने कहा-मेरी 

शक्ति अब शिथिल होगई है। में राज्य-मार को अंब 

संभाल नहीं सकता । भें अब आराम करना चाहता हूं। 

यदि आप सब बुद्धिमान लोग पसन्द करें तो अपनी जगह 

रामचन्द्र को राजतिलक देना चाहतां हूं | तत्पथाव्‌ राजा. 
ने,.सब लोगों के सामने श्रीरामचन्द्र जी के गशु्णोंकां 

वर्णन किया और कद्दा-ऐसे सदूंगुणों से सम्पन्न राजा का: ' 
शासन त्रिलोक की भी प्रजा पसंद करेगी | सझनों [ 
था तो मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए “नहीं तो मुझे ' 


वाल्मीकि का जीवन-चुत्तान्त (१०९) 
पी प आ मी कक लिप 272 क जे डक रत कर 
न खेल करने चाले पहलवान एक दूसरे से हाथ मिला 
कर लोगों से साधुवाद प्राप्त करते हैं । न कोई त्योहार 
और मेला होता है| न ऐसे देश में व्यापार और कला 
कौशल की उन्नति हो सकती है । 

“ऐसे देश में जवान लड़कियां सुन्दर बच्ध और आभू- 
पण पहने हुए सन्ध्यासमय सेर के लिये वाटिकाओं में 
नहीं देख पड़ती और न कोई प्रेमी शीघ्र चलने वाले 
रथ में अपनी प्रेमिका को जेगल की ओर लेजाता है। 
ऐसे देश में कोई कानून नहीं रहता । कोई व्यक्ति अपने 
जीवन और जायदाद को सुरक्षित नहीं समझत। । प्रत्येक 
मनुष्य एक दूसरे का शत्रु हो जाता है, जैसे समुद्र में 
प्रत्यक मछली एक दूसरी को खाने दौड़ती है | राजा ही 
सत्य की रक्षा करता है। चही न्याय और सत्य का रूप है, वही 
प्रजा की माता, प्रजा का पिता और भ्रजा का मित्र है। ” 

वशिप्ठ ने सब भाषणों को सुना और राजभवन 
में इकहे हुए सव लोगों से कहा कि भरत राजयृह में हे। 
उसको बुलानेके ल्यि फोरन दूत भेजदेना चाहिये। चारों ओर 
से ध्वनि हुई कि हा दूत भेज दिया जाय। भरत को लिवा लाने 
के लिये दूत भेज दिए गये | जहां पर राजा का पद इतना 
ऊंचा बताया गया है वहां हमें यह भी स्मरण रखना चाहिये 
के राजा जो छुछ करता था श्रजा की सलाह से करता 


(९ ७०८) भीतरी राज्य प्रबन्ध 

* ण्डेय, और वामंदेव आदि बड़े बड़ ब्रह्म उपखित थे । 
राज-गरुरु वशिष्ठ की ओर मुख करके छोटों और बड़ों ने 
भाषण किया | जिसका सारांश यह था; -- 

हमारे महाराज ने अपने पुत्र के वियोग में प्राणत्याग 

दिये हैं । उनका भोतिक शरोर पंचत्व को प्राप्त हो गया 

#है। श्री रामचन्द्र जी भी दूर वनों में घूम रहे हैं। लक्ष्मण 
भाई के साथ हैं | शूरवीर भरत और शर््रुघ्त कैक्रेयों की 
राजधानी राजयृह को गये हैं । 

गद्दी खाली न रहनी चाहिये । इष्ष्वाकु वंश में से 

किसी को तिलक दे दिया जाय | राजा के बिना हमारी 
नगरी नष्ट हो जायगी । जिस देश में राजा नहीं होता 
वहां न बादल आता है, न वर्षों होती है, और न कोई 
धरती में चीज डालता है । वहां पुत्र पिता की आज्ञा 
नहीं मानता । पत्नी पति की सेवा नहीं करती | ब्राह्मण 
लोग अपने यज्ञादि कर्म छोड़ देते हैं । ऋृतियों के सुनने 
वाले भाट लोग अपनी कथायें बन्द कर देते हैं । ऋषि 
लोग अपने ज्ञान ध्यान छोड़ देते हैं । वनों और वाटि- 
काओं में विद्वान छोग शात्रार्थ के लिये इकहे नहीं होते । 
जहां राजा नहीं होता, वहां बाहर से कोई राजा मित्रता 
के लिये नहीं आता | न नगर निवासी दरबार की शोभा 
बढ़ाते हैं । न एकत्र होकर वे कभी आनन्द के गीत गाते हैं 


वाल्मीकि का जीवन-चब्र ततान (१०७) : 
मांगने वाले के प्रति मेरा जो कर्तव्य है उसे में कभी . 
नहीं भूल सकता , क्योंकि कहा है कि, यदि तुम्हारे 
पिता के मारने वाला भी तुम से सहायता मोँगे तो उस 
पर हाथ न उठाना चाहिये । दूसरी वात यह है कि 
मुझे प्रतीत होता है कि विभीपषण अपने भाई की गकझ्षे 
हेने की इच्छा रखता है । क्योंकि यह नियम है।के राजा 
पर विपत्ति आते ही उसके भाई-बंद्‌ साथी उसकी जगह 
हेने को तैयार होजाते हैं । इसलिये क्षत्रियवर्ण से 
मित्रता करना में उचित समझता हूं | 
भीतरी राज्य प्रबन्ध 
भीतरी राज्य ग्रवन्ध के लिये उप्त काल में राजा. 
का होना प्रजा के सुख और शान्ति की दृष्टि से अति 
आवश्यक समझा जाता था | वाल्मीकि जी ने राजा की 
असंशा भें बहुत छुछ लिखा है ओर यह दश/या है कि 
_ जहां राजा नहीं होता वहां अन्चेर छा जाता है और 
भारी गड़-बड़ फेलती है। महाराज दशरथ के देहान्त 
का वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी बताते हैं कि अयोध्या 
नगरी पर शोक के वाद छा ग०। दुःख और शोक 
से भरी रात बीत गई । संबेरे ही ब्राक्षण और राज-मन्जी 
राज्य प्रबन्ध के विषय में सोचने के लिये एकत्रित हुए। 
सबसे बड़ा मस्त्री जाबाली था। गौतम, कात्यायन, माक- 





६१०६) भगवान रामचन्द्र के युद्ध 
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सुम ऐसा पाप कर रहे हो जो तुम्हारे राज्य को नष्ट करंदेगा। 
जिस शिन से तुम उसे लाये हो उत्त दिन से अशुकुन 
दिलाई देरहे हैं। एक अवसर पर उसने द्वस्थार में रावण से 
यह साफ कद दिया कि तुम्दारे जैसे पापी रामचन्द्र ऐसे 
चीर को कभी जीत नहीं सकते | रावण ने क्रोधे में आकर 
'कहा-यदि कोई और ऐसा कहने का साहस करता तो 
उसे फिर धोलने का अवसर न मिलता । विभीपषग ने 
कहा तुमको सैंकड़ों चापल्स मन्त्री मिल जाँयेंगे परन्तु 
सत्य बोलने चाला और कोई न मिलेगा । विभीषण प्राण 
करे भय से वहां से चह दिया । जब सुग्रीव॑ आदि ने 
उसको देखा तो महाराज रामचन्द्र को उसके आने की 
“ख़बर दी । इस बात पर बहुत देर तक परस्पर विचार 
और चर्चा होती रही कि कहीं यह दूत धोखा देने के 
इलेए तो नहीं आया ? कोई उस पर सन्देह करता था। 
सब बात सुनने के बाद भगवान ने कहा जो मेरी शरण 
अं आया है में उसे कभी न छोड़ंगा ओर जो मित्रता के 
न्‍्माम पर मेरे पास आता है चाहे उसमें कितने दी दोष 
क्यों न हों में उससे अपनी सहायता का हाथ कभी नहीं 
हटा सकता । सुग्रीव ने प्रश्न किया क्या आप इस धोखा 
देने वाली जाति पर विश्वास कर सकते हैं! इसपर भगवान 
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योले “मैं कतेब्य को नहीं भूल सकता। एक सहायता 
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वाब्मीकि का औचन-द्चत्तान्त (१०५) 
हुए। इसके पश्चात्‌ उसने अपनी दुःख-वातों सुनाकर 
उनसे सहायता की याचना की । जब रामचन्द्र सेना 
लिये सम्मद्र कें पास जा पहुँचे तो हनुमान को सीता का 
पता लगाने को लंका में भेजा गया । हनुमान वहां पकड़ा 
गया । रावण ने हनुमान के वध करने की आज्ञा दी । 
विभीषण ने रावण से कहा ऐ भाई ! इस आज्ञा को 
वापस लेलो, क्योंकि प्राचीन काल से यह नियम चला 
आया है कि दूत को मारा नहीं जाता। रावण ने कोघ 
में आकर कहा कि इसने इतना अत्थाचार किया है। 
इसका मारा जाना ही उचित है। विभीषण ने उसे सम- 
झाया कि चाहे इसने कुछ ह्वी किया हो हम इसके साथ 
और सब छुछ कर सकते हैं पर इसके प्राण. नहीं ले 
.सकते । नहीं तो हमारा उत्तर कौन लेजायगा” | कहे लोग 
विभीषण पर यह दोष लगाते हैं कि उसने अपने भाई के 
साथ घोखा किय। । किन्तु वे वास्तविक वात को नहीं जानते 
विभीषण की लड़की सीता जी के पास जाया करती थी। 
उस लड़की का और सीताजी का गाढ़ा श्रेम होगया | 
विभीषण उसके द्वारा सीता ज॑| के सत्यत्रत को अच्छी 
प्रकार जानता था | विभीषण ने बार बार अपने भाई 
रावण को एकान्त में और दूरवार में यह समझाने का 
यत्न किया कि सीता जैसी पतित्रता स्ली को केद करके. 





बात्मीके का जीवन-च्चान्त (१२१) 


भाई हो तो ऐसा हो... 

भरत ने अयोध्या में लौट कर अपनी माता से सारा 
बचान्त सुना | उनका चित्त क्रोध से जल उठा । वे माता 
से कहने लगे-भेरा पिता और दूसरा जो पिता के समान 
था दोनों ही चले गए हैं। तुम ही इस बड़े दुःख का 
कारण हो । और अब मेरे घावों पर नमक छिड़क रही 
हो | तुम इस राज वंश को उजाड़ने यहां आई थी। 
तुम्हारे कुकमे ने रघुडुल के सारे आनन्द को हर लिया 
है। तुम नहीं जानता कि में श्रीरामचन्द्र जी से कितना 
प्रेम रखता हूँ । तुमने अपने बेठे के लिये सदा का कलंक 
खरीद लिया है | भें अभी बन को जाऊँगा ओर तुम्हारी. 
इच्छाओं क्रो विफल करने के लिये श्रीरामचन्द्र जी को: 
गदी पर वैठाऊंगा ओर आप उनका दास बनकर रहूंगा | 
हे पापिन्‌ ! तुम इस रजधानी से निकल जाओ। तुमने 
घममं का नाश किया है । 

दशरथ का दाह-संस्कार हो चुकने पर फिर भरत 
अपने भाई को लाने के लिये सारी सेना और कुडुम्ब को: 
साथ लेकर बन को रवाना हुआ । रास्ते में ऋषि मुनियों 
के आश्रम देखते हुए और निपादों के राजा ग़ुद्द से मिलः 
कर चित्रकूट के निकट जा पहुँचे। मरत की सेना बढ़ी 
चली आरही थी | उसके शोर से डर कर हिरण आदि 
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<१५२) भाई दो तो ऐसा हो 





'जैगली जीव इधर उधर भागने छगे। भ्रूमि से धूलि के 
'डठने से आकाश अंधकार मय होगया | पश्नी गण डर 
के मारे इधर उधर छिपने लगे | लक्ष्मण ने यह सब कुछ 
देखा । वह दौड़ता हुआ श्रीरामचन्द्र के पास पहुँचा और 
आकर समाचार दिया कि भरत सही पर बैठ गया है 
और सब सेना लेकर हमें मारने के लिये आरह है। मैं 
उसके सवारों ओर हाथियों पर बेठे योधाओं को देख 
रहा हूं। दस अपने शस्र कस लेने चाहियें । जिस व्यक्ति 
के निभित्त राम और सीता घर से निकाके गये हैं आज 
आह बाण उसका . वध करेगा । श्रीरामचन्द्र जी ने यह 
सुन लक्ष्मण को शान्त रहने का उपदेश देते हुए कहा, 
हमें धनुप वाण उठाने की आवश्यकता नहीं । में अपने 
पिता की आज्ञा पालन करने पर दृढ़ हूं। हम भरत को 
मार कर क्या करेंगे ? जिस राज्य को हमने एक बार 
छोड़ दिया उसके लिये फिर यत्न करके क्‍यों अपने आपको 
आुणित बनाऊँगा ? में समझता हूं, मरत अयोध्या में 
चापस आग्रया डे ॥ बह हमें देखने के ल्यि अधीर होरहा 
है | संभव है उसने क्रोध में आकर कैकेई से कुछ कहा 
भी .हो । ओर ऐिता को अपनी ओर करके राज पाट 
आझे सोंपने आरहा हो । तानिक सोचो, भरत के चित्त 
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मेँ तुम्हारे था मेरे लिये बुरा भाव क्योंकर आ सकता है। 


बालरीकि का जीवन-वृत्तान्त (१२३) 





उपके प्रेम और श्रद्धा में तो मैंने कभी न्यूनता नहीं: 
देखी | तुम्हें भरत पर केसे संदेह हुआ जो आज उस 
पर दोप लगा रहे हो ? यदि तुम्हारे मन में राज्य लेने 
की इच्छा है तो भें भरत से कह कर तुम्हें दिला देता 
हूं। मुझे यह विश्वास है कि भरत मेरी बात सान जायगा। 
ओऔरामचन्द्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण बहुत छज्जित हुए। 

भरत चित्रकूट की पहाड़ी पर आ पहुंचे | थे अपने 
साथियों से कहने रंगे-धिकार है भरे जीवन पर जो कि 
भेरे लिये ऐसे श्रेष्ठ पुरुप को बल्कल पहन कर बच में 
घूमना पड़े । सब छुछ मेरे लिये छोड़ कर वे ऐसे भया- 
नक वर्नों में आकर वास कर रहे हैं। सारा संसार सुझ 
: से छुणा करता है। अब भें अपने भाई भरत के चरणों 
में गिरकर अपने पापों को क्षमा मॉगृंगा । जिस शरौर पर 
नित चन्दन लूगाया जाता था वहीं आज वर्षों धूप 
आदि धूि भें पड़ा है। हा ! में क्‍यों पेदा हुआ । मेरे 
ही कारण उनको इतना दुःख मिला ६ | भरत इस प्रकार 
रुदन करता हुआ दुःख सागर में हब गया। श्रीरामचन्द्र 
को देखते ही उसके नेत्रों से अविरल अशुधारा बहने 
लगी उसका मुख मण्डल ऑसुओं से धुल गया। हे भगवन[ 
चूस इतना ही कहकर उसकी जिह्दा- बोलने से रुक गई । 
श्रीरामचन्द्र जी ने भरत को गले लगाकर खेहपूबेक 


जि. 


(६१२४) भाई दो तो ऐसा द्दो 
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आलिड्डनन किया। फिर उन्होंने पूछा भरत! तुम राजधानी को 
छोड़कर इधर कैसे आये ? पिता कैसे हैं ? भरत ने उत्तर 
दिया-पित देव परलोक सिधार गये । मेरी माता कैकेई, 
जिसने राज्य के छोभ में इतना महापाप किया है, अपने पति 
और पुत्र को रो रही हैं। मगवन्‌ ! मेरे अपराध क्षमा 
कीजिए और अयोध्या लौट कर राज-काज अपने हाथ 
में लीजिए । अयोध्या आपके बिना विधवा के समान 
होरही है। मेरी इस प्राथना को स्वीकार कीजिए । में 
आपको शिष्य और दास बन कर रहूंगा। श्रीराम जी ने 
कहा-वत्स कोई भी भरा मनुष्य उत्तम वंश में जन्म 
लेकर किसी प्रकार अपनी प्रातिज्ञा नहीं तोड़ सकता । 
और न थोड़े से राज्य के लिये- इतना पाप कर सकता 
है। मैं इसमें लेश मात्र भी तुम्हारा अपराध नहीं देखता। 
जुम अपनी माता पर भी कोई दोपारोपण न करो । हम 
सब अपने पिता के दास हैं। ओर मैं उनकी आज्ञा 
पालन ही अपना धर्म समझता हूं । अन्त में भरत उनकी 
चरण पादुका लेकर अयोध्या लोट चले। चलते समय श्रीराम 
ने उनको इस पकार का उपदेश किया:-- 
“ हम अपने खुख के समय की प्रतीक्षा में रहते हैं 
और चाहते हैं कि वह जल्दी आये। पत्येक ऋतु को 
जाता आर जाता देखकर ग्सन्न होते हैं। परन्तु हम 


चाल्मीकि का जौँवन-चृत्तान्त (१२७) 





यह नहीं जानते कि इन ऋतुओं के साथ दी हमारा 
जीवन भी बीता चछा जाता है । जिस प्रकार समुद्र में 
तरते हुए छकड़ी के हुकड़े अकस्मात्‌ आपस में मिलते 
जाते हैं और छुछ काल के उपरान्त फ़िर जुदा होजाते 
हैं, इसी प्रकार स्री, चच्चे आर मित्रों का आपस में अर्प 
काल के लिये संयोग होता है। फिर भगवान के अटछ 
नियम के अनुसार में अछग अलग होजाते हैं और 
आपस में क्रमी नहीं मिलते | इस असार संसार में ऐसा 
ही नियम काम करता हैं |” 
हिन्द धरम 
हमें अब केवल एक ही बात और लिखनी है | और 
चह यह कि श्री चाल्मीकि जी साधारण धर्म का चित्र 
हमारे सामने रखते हैँ | हिन्द धर्म एक निराली वस्तु है| 
दसरे मतों में कोई न कोड एक ऐसा सिद्धांत पाया जाता 
हैं कि जिसको इन मतों पर चलने वाले लोग मानते हैं। 
उन सब का एक संयुक्त विश्वाथ ही उन मतों की शाक्ति 
और संगठन का बड़ा कारण है | हिन्दू-धमे किसी ' एक 
सिद्धांच्त पर विश्वाश करना नहीं सिखाता | इसलिये 
लोग पूछते हैँ कि यह हिन्दू-धर्म क्या है । और जब 
उनको इस में दुसरे मतों के समान कोई सिद्धांत्त नहीं 
मिलता तो वे कह देते हैं कि हिन्दू-धर्म कोई वस्तु ही नहीं है। 





(१२२) हिन्दू धर्म 
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हमें बताना यह है कि संसार के थे सब छोग एक 
घड़े भ्रम जाल में फँसे हुए हैं। वे यह नहीं समझते किः 
किसी एक सिद्धांत्त को लेकर खुदा या पेगम्बर या 
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केसी किताब पर विश्वाश पेदा करा देना ऐसा उलठां 
मार्ग है जिस पर चलने से मनुष्य अपने को एक अन्धेरे 
गढ़े में डाल देता है। इस मूखेता से छुछ लोगों में सग- 
उन शाक्ति अवर्य पेदा हो जाती है | परन्तु ऐसी शाक्ति 
तो डाकुओं, छुटेरों, और एक सेनापति के पीछे चढने 
चाली सेना भें भी पाई जाती है। 

जहां भी इस प्रकार का अध विश्वाश जोर से चलता 
है वहां खमावतः लोगों की विचार छतंत्रता नष्ट हो गई 
है । किसी मत ( मजहब ) को मानते हुए अंध विश्वाप्त 
को ही उन्नति का साधन समझना और विचार की: 
स्व॒तंत्रतां परस्पर दो विरोधी बातें हैं । जहां मत वादियों 
के हाथ में छुछ भी शक्ति आई है इन्होंने दूसरों के 
विचारों को स्वतंत्र नहीं होने दिया बाल्कि उसने ऐसे 
विचार रखने वाले लोगों को घी पर लहटकाया, जीते: 
जलाया, और जीते ही गाड़ दिया है | ह 

यह घड़े सोभाग्य या दुर्भाग्य की वात है कि हमारे 
देश में धर्म ने मत ( मजहब ) का रूप धारण नहीं: 
फिया । इसी में हिन्दू जाति की पड़ी दुबछृता है । उन - 
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बासमोके का जीदन-चृत्तानत (१४७) 
को संगठित करने का ऐसा और कोई साधन नहीं । 
मित्रता के लिये संगठन की आवश्यकता इसलिये ह फ्रि 
दमरे संगठित मज़हब उमझेी हड़प करने को तैयार बेठे 
ह। इस दवलता को किसी मजदवी सिद्धांत्त द्वारा दूर 
करने और उमसे हिन्दुओं को संगठित करने से हिन्दू 
धर्म क्ी सारी विशपता नष्ट हो जायगी | हिन्दुओं 
का वास्तविक कस्याग इस ताह से हो सकती हैँ कि है 
हिन्दुओं में विचार की स्वतंत्रता को कायम रखते हुए 
केवल धम-बल द्वारा उन में संगठन पेढा करें । 

शुद्धि 

हिन्द के साथ साथ इस देश भें मुसठमान भी 
एक बहत बड़ी संझ्या में बसते हैं | इन की आर से दथा 
इन के पश्चपोपकों की ओर से कहा जाता है कि हिन्दू 
संगठन और छुद्धि देश में अशान्ति ओर उपद्रव का 
कारण हैं | इस से बढ़ कर और कोई वबेहूदा बात नहीं 
हो सकती | एक समय था जब यह कहा जाता था कि 
हिन्द केसे विचित्र हैं जो अपने से बिछुड़े हुए भाशयां के 
लिए छोटने का द्वार सदा के लिए बंद कर दुते है। 
परन्तु अब जत्र वह द्वार खोल दिया जाता है तो इसे 
आश्रय जनक कहा जाता है। छुद्धगे' आवश्यक है| कारण 
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६१२८) शुद्धि 
यह कि मुसलमानी मत की शिक्षा दूसरी जातियों को 
मुसलमानों के साथ रहने के अयोग्य ठहराती है। प्रथम 
तो यह कि इस्लाम की दृष्टि में म्सलमान तो परमेश्वर, 
के विशेष सेवक हैं | वे बराबर के माई हैं । परन्तु शेष 
सभी मनुष्य उन की सेवा के लिए उत्पन्न किए गए हैं। 
दूसरी बात यह कि इसलास की दृष्टि में किसी भी दूसरे 
अमे के प्रति सहिष्णुता का भाव ठीक नहीं । चह कैसे ! 
इस्लाम में सब से बड़ा पाप मुसलमान मत को छोड़ 
कर दूसरे धर्म में जाना है | जो व्यक्ति एक बार इस्लाम 
से आकर इस मत का परित्याग करता हे वह सुर्तिंद 
( धर्म भ्रष्ट ) हो जाता है। शुर्तिंद' एक प्रकार से कानून 
की रक्षा में वंचित होता है। कोई भी मज्ुष्य उसका वध 
कर सकता है। उसको स्त्री उप्र के लिये 'हराम' (अभारय) 
हा जाती है उसको जायदाद छीनी जानी चाहिये । यही 
कारण था कि काबुल सरकार ने दो अहमदी मनुष्यों को 
आूभि भे गाड़ कर पत्थर मार मार कर मरवा डाला था। 
न फेबेल काइल सरकार ने ही ऐसा किया, बरन्‌ भारत 
के कई मुस्लिम समाचार-पत्रों और देवयंदी मुकछाओं ने 
इसे कुरान को आज्ञा के अनुकूछ बताते हुए पृष्य कर्म 
'ठहराया। क्या ऐसी शेक्षा का प्रचार मनुष्य को आत्मिक 
स्वतंत्रता और बॉद्धिक विकास के लिए अतीब भयानक 
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नहीं १ यदि यह सचम्मनुच भयानक है तो क्‍या देश-हित 
'के लिये यह आवश्यक नहीं कि इसलाम में से इस विष 
'को निकाल डाला जाय । सांप का विष उसे कुछ हानि 
'नहीं पहुंचाता । परन्तु दूसरों के जीवन के लिए वह 
भयानक है । इस विप को दूर करने का उपाय यही हे 
"कि मुसलमान काफिरों के विरुद्ध कम घृणा करना सीखें 
'और अपने धर्म पर पूर्ण रीति से आचरण करते: हुए 
“उस पर राष्ट्रीयता और देश-भक्ति का रंग चढ़ावें । वे 
अपने हिन्दी नाम रख सकते हैं । हिन्दी भाषा को 
“अपना सकते हैं | भारतीय महा पुरुषों के महान कार्यों 
“को अपना समझ सकते हैं | यह नवीन राष्ट्रीयता उनसे 
चह घृणा का भाव कम कर देगी । उन्हें शुद्धि और सेग- 
'ठन बुरा न मातम होगा । ; 

भगवद्गीता से बढ़ कर कोई ओर पुस्तक इस उच्च 
'घमं का उपदेश नहीं करती | गीता में ऋष्ण भगवान 
कहते हैं जो जिस मार्ग से मेरी ओर आता है में उसी 
रास्ते से उसे ले लेता हूं । हे अर्जुन ! सारे रास्ते अन्त में 
मेरे तक आते हैं । यह है हिन्दू धर्म का भाव । कौनसी 
और जाति है जो इस प्रकार विचार की स्वतंत्रता मजुष्प 
'को देती है ? कृष्ण भगवात का एक शोक सुनिए । 
अगवान कहते हैं-प्रत्येक मनुष्य के छिये अपना अपना 


# >ब्त 


(१३०) यबास्मीके दिन्द धम पर 





धर्म अच्छा है| दूसरे का धर्म सय देने बाला होता है। 
यहाँ इस छोक में धरम का अथ मजहब नहीं है। धर्म 
का अथ केव्रल कर्तव्य हैं जो प्रत्येक मनुष्य और खली हे 
लिये केचल अवस्थानुसार मिन्न भिन्न होता है । बस 


हिन्दू धर्म का यही रूप हैं। यहा इसे दूसरे मतों ( सजहतरों )- 
से निराला वना देता 
वाल्मीकि हिन्दू घ्म पर 

वाल्मीके की रामायण से प्रकट होता हैं कवि. 
वाल्मीके सिद्धान्तों के सम्बन्ध स॑ विचार की स्वतंत्रता 
को मानते थे। जाबाली महाराजा दशरथ का बड़ा 
सन्‍्त्री था। वाल्मीके जी उसे भी ऋषि कहते हैं। जा-. 
वाली के .विचार क्‍या थे इसका हमें उतर समय पता 
लगता हैं जब भरत जी शऔरामचन्द्र जी को छोट चलने: 
के लिये आथना करते हुए उनके साथ रुम्बाद कर रहे 
थे। रामचन्द्र जी. उनका समझा रहे थे कि वह कभी 
अपनी ग्रातेज्ञा से इधर उधर नहीं जा सकते । जावाली- 
आया ओर श्ररामचन्द्र जी से यों कहने छुगा।-हे रघुछुल'_ 
भूषण ! आपके हृदय में केसे छ्ुद्व विचार उत्पन्न हो रहे 
हैं। क्या आप इतनी विशाल बाद्धे रखते हुए भी साधा- 
रण छाग से बदुकर सोच नहीं सकते ? हमारा स्प्रपर 


'>++५०- मन + 


वाल्मीके का औवन-ब्ृत्तान्त (१३१) 
सम्बन्ध ही क्‍या है? भाई भाई के लिये क्‍या करता 
हैं । बच्चा अकेला इस संसार में आता है और अकेला 
यहां से जाता है। में उसे बुद्धिमान नहीं समझता जो 
केवल माता ओर पिता के नाते से श्रद्धा बनाये बेठा है । 
जिस प्रकार पथिक एक दिन एक जगह रहता है और 
दूसरे दिन दूसरी जगह चला जाता है इसी प्रकार मनुष्य 
एक समय में एक माता पिता ओर दूसरे समय भें दूसरे 
माता पिता के पास रहता है | चुद्धेमान मलुष्य इन 

बातों की कुछ परवाह नहीं करते । 

तुम्हारे पिता का देहान्त हो गया है। अब वह 
कुछ नहीं और न उसका अब जीवित लोगों पर कोई 
अधिकार है । राज्य का अधिकारी एक ही! होता हे और 
पह तुम हो । तुम्हें राज्य सुख से चाश्वित करने के लिये 
यह सभ्र कुछ किया गया है। मुझे तो उन छोगों के | 
लिये शोक होता है जो केवल कर्तव्य पालन करने के 
लिये इतना दुःख उठाते हैं| उन्हें मरने के पीछे भी 
को४ सुख प्राप्त नहीं होता | देखो, पिण्ड भ्राद्ध करने 
वाले लोग अन्न को केसा व्यर्थ गंवते हैं । मरा हुआ 
मनुष्य उसको कंचर खाने आता है। क्‍या हो यदि बह 
अन्न किसी जीते मनुष्य को दिया जाय | यह सब नियम 
ठगों ने लोगों के ठगने के लिये बनाये हैं | दान करो: 








(१श्रो वाह्मीके हिन्दू धम पर 
हक पिन हक पटक कश 
तप करो, आनन्द को त्याग दो यह सब्र इन्हीं लोगों 
की वातें हैं । राजन ! में तुमसे कहता हूं। भविष्य के 
'जीवन को किसने देखा है ? समझदार बनों | अयोध्या 
को छौठ वापिस चलो ओर राज्य के सुख को भोगो। 
भगवान रामचन्द्र जी ने जाबाली को जो उत्तर दिया वह 
'हिन्दू धर्म के स्वरूप को धणन करता है। लुभावने शब्दों 
में तुमने धर्म का झुठा रूप वर्णन किया है | जो 
लोग धर्म के मार्ग से विचलित हो जाते हैं वे भले 
लोगों की दृष्टि में केसे उच्च खान पा सकते हैं ! यदि पाप 
और पुण्य को एक समान पद्‌ दिया जाय ओर पुण्यात्मा 
“ओर पापात्मा बरावर समझे जायंगे तो संसार में धर्म का 
नाम ही मिंट जायगा । यदि आज में धर्म के रास्ते को 
छोड़ दूं और पाप ओर पुण्य के भेद को मिटा देने का 
यत्र करूं तो में आत्म हत्या के पाप का भागी हूंगा। 
यह संसार सदा उसी मार्ग पर चलता है जित पर कि बड़े 
'छोग चलते हैं। यदि आज में अपनी अतिज्ञा भंग कर दूंगा 
सो संसार सचाई का मार्ग हो छोड़ देगा । सत्य से राजा 
राज्य करता है । सत्य के बल से यह संघ्तार चलता है| 
सत्य देवताओं और ऋषियों को प्यारा है । हम सत्य को 
छोड़ देने वाले मनुष्य से ऐसे भागते हैं जेसे विषधर 
सांप से | सत्य ही सारे पुण्य की नींव है । सत्य द्वाराही 


चाल्मोक का जीवन चृत्तान्त (१३३) 





देश और जाति की रक्षा होती है | सत्य के न रहने से 
संसार में न कोई प्रतिज्ञा होगी और न चचन का छुछ 
मूल्य रह जायगा । में कभी अपनी प्रतिज्ञा से फिर नहीं 
सकता । मुझे आश्चर्य है कि भेरे पिता ने तुम्हारे जैसे: 
को क्‍यों ऐसा उच्च पद दे रक्खा था । 





सहा रामायण 
नण +++ पं ४घ८े... हे 
हम ने संक्षेप से यह बता दिया है कि श्री वाल्मीकि 
जी ने रामायण में भिन्न भिन्न धर्मा का केसा उत्तम 
आदशे हमारे सामने रक्खा है। यदि हम वारमीकि जी 
के संम्बन्ध में और कुछ भी न जानें तो हमारे लिए 
रामायण का होना ही उन के विपय में सब कुछ जानने 
के लिए पयोघ्तः है | रामायण में वाल्मीकि के विचार उन 
के गुण और उनकी उच्च आत्मा को इस तरह देख़ छेते 
हैं जिस तरह अपने पास वाले मनुष्य को देखते हैं। 
रामायण का पढ़ना हमारे लिए ऐसां ही है जैसा कि 
वाल्मीकि के मुख से उनके उपदेशों का सुनना | 
रामायण की पुस्तक का प्रभाव इतना बढ़कर हुआ 
कि दूसरे आचार्यों ने वाल्मीकि ऋषि के नाम पर अपने 
विचार लिखे और उनको महा रामायण का नाम दिया। 
इन उपदेशों का वणन योग वशिष्ट पुस्तक में आया है। 
जिस में बताया है कि वाल्मीकि के शिष्य भारद्वाज जी 
त्रह्मा के पास गए और उन से प्रश्न-किया कवि आप कृपा 
करके कोई ऐसा उपाये बताएं जिससे संसार के सब 


वाल्मीकि का जीवन-चृत्तान्त (१३५) 





प्राणी दुखों से मुक्त हो सके । ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा 
उपाय जानने के लिए तुम अपने शुरु वाल्मीकि के पास 
जाओ और उन से महा रामायण शास्त्र का उपदेश सुनो 
जिसको सुनकर तुम संसार-समुद्र से पार हो जाओगे 
और बही उपदेश सब प्राणियों को संसार-सागर के पार 
उतांरने में समय होगा । 
राजर्षि अरिष्ट नेमि 

. एक राजा अरिष्ट नेमि ने पर्वत में जाकर बड़ी भारी 
तपस्या की, इन्द्र को उससे भय लगने रूगा। उसने 
अपने दूतों को भेजा कि तुम जाकर भरिष्ट नेमि को 
'स्वग में के आओ। इन्द्र का दूत राजा को स्व में 
ले आया । और उसे छ्वगे के भिन्न २ दर्ज दिखलाये 
जिनमें नाना प्रकार के पृण्य करने वाले लोगों को स्वगे 
'के सुख यथा योग्य दिए जा रहे थे। राजा ने कहा-- 
है दूत ! इस स्वगे में तो इपों द्वेप सुख दुःख ऐसे ही 
पाए जाते हैं जैसे कि में पहले देखता रहा हूं। उसे 
इस स्वगे की इच्छा नहीं है,' में तो उस जगह जाना 
चाहता हूं जहां में प्रकृति के इन्द्र से पार हो सह । 
“दूत ने जाकर इन्द्र को सारी कथा कह सुनाई | तब इन्द्र 
'ने दूत से कहा कि राजा को वाल्मीकि ऋषि के पंसं 
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(१३७) अच्छे ओर बुरे कर्म 
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ले जाओ | वह दूत राजा को वाल्मीकि के पास ले 
गया । राजर्पि ने भगवान वात्मीकि के चरणों में बेठ 
कर मुक्ति पाने का उपदेश लिया जिसे अपने मन में 
धारण करके उसने उस जीवन में ही जीवन मुक्त पद 
की ग्राप्ति कर ली | जैसे राजा जनक ने प्राप्त की थी । 


योग वाशष्ठ में वाल्मीकि जी ने द७ैंच और पुरुपार्थ 
दोनों का जिक्र किया है ओर यह बताया है कि वास्तव 
में दोनों देंच ओर पुरुपार्थ एक ही हैं। स्ाक्ति का साधन 
ज्ञान मार्ग और कम मार्ग दोनों ही हैं जो लोग कर्म 
' को छोड़ कर केवल ज्ञान को पकड़ लेते हैं और दैव के 
आसरे चेठ रहते हैं वह मुक्ति के मार्ग से विपरीत जा 
रहे हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो विना किसी स्तरार्थ के 
अपने कत्तेंव्य का पालन करता है। इसी प्रकार का 
किया हुआ कम ही मुक्ति का सब से बड़ा साधन है। 
इसलिए वाल्मीकि जी ने पुरुषार्थ को देव से ऊंचा 
ठहरा कर इसो पर आचरण करने की शिक्षा दी है । 


अच्छे ओर बुरे कर्म । 
बहुत से लोग यह कहते हैं कि हमें छोटे लोगों से 


९ 


इसालेए छत करनी चाहिए कि उनके कम अच्छे नहीं 
है| अच्छे ओर बुरे कमा का हम छोगों के दिलों.पर 


ऋषि वाल्मीकि क, जीवन च्रृत्तान्त (१३७) 
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एक भ्रमजाल सा छागा हुआ है, हम जानते नहीं हैं 
कि अच्छा ओर बुरा कर्म क्या है? दुनियादारों की 
इष्टि में अच्छा कम वही है जियसे धन को अधिक 
प्राप्ति हो सके | कोई इस बात को देखने का यत्र नहीं 
करता फि धन प्राप्ति के साधनों में पाप का विष तो 
मिला हुआ नहीं हैं। दूध के घड़े में रत्ती भर संखिया 
डाल देने से चह दूध विप बन जाता है । हमारी बड़ी 
सम्पत्ति और हमारे महल और हमार) गाड़ियां यदि 
इनकी कमाई पाप द्वारा हुई है तो सब हमारे लिए विप 
का काम कर रहे हैं | अच्छी कमाई वह है जो बिना 
किसी को दुःख दिए हम हाथ पांव अथब्ा बुद्धि की 
मिहनत से प्राप्त करते हैं । इस कस्तोटी को देखकर यदि 
हम अपने देश के धनाह्य लोगों की ओर ध्यान करेंगे 
तो पता लगेगा कि उनका धन गरीबों के पेट को काट 
कर या देश और जाति के साथ कपट करके कमाया गया 
है। जो मनुष्य विदेशी माल को मंगावर अपना रुपया 
कमाता है और अपने देश के उद्योग धन्धों का नाश 
करता है वह अपने देश का घातक बन कर अपने लिए 
सुख प्राप्त करता है | 

आज कह जिनको धनात्य समझ कर उत्तम कर्म 
बाला समझा जाता है रूगभम वह सभ के सब इसी 


६१३८) भीष् पिंत।मद्द का इष्टन्त 
अणी में आ जाते हैं । हमारे देश में केव॑ले एंक भेंणीं के 
लोग ही हैं जिनकी कमाई शुद्ध और पवित्र है। थे छोगे 
हाथ से खेती करने वाले ओर छोटे दर्जे के काम करनें 
वाले हैं | वही लोग इस देश के गरीबों की अणी में हैं । 
हमारी चाल ऐसी उलदी बेन रही है कि पापी और देश 
घातकों की तो हमे उच्च श्रेणी मान रहे हैं और जों 
अणी वास्तव में धार्मंक और जिनका अन्न शुद्ध है उन्हें 
नीच बता फेर अछंत बता रहे हैं । 
भीष्म पितासंह का दृष्टान्तं 

, सीष्य पितामह बाणों की शब्यां पर छेटे हुए थे । 
ऊंष्ण और युधिष्ठिरादि उनके पांस बैठे हुए उपदेश सुन 
रहे थे। द्रोपदी भी वहां उपस्थित थी। भीष्म पितोमढह 
ने कहा कि जिप संभां में घमे कं अन्याय होंतो हों 
उसमें धमोत्मा पुरुष को बैठना में चाहिए । यह बांते 
खुनकर द्रौपदी ने कहा-+महाराज ! आंप॑ यहे क्‍यों 
उपदेश कर रहे हैं, आपको वह याद नहीं है जंब दुंयोंध॑न 
की समा में मुझे खींच छाया गया और. जिस सो में 
मैंने यह प्रश्न उठाया था कि युधिष्ठिर पहँले पहंलें 
अपने आप को बाजी लगा कर हार गया है. जिस से 
उसकी स्वतंत्रता चली गई और उसको कोई आधिकार 
नहीं था के मुझको बाजी पर छूगाता | आप से इस 


चना 
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विषय पर प्ष किया गया | आप घमम और न्याय को 
अच्छी प्रकार जानते हुए भी चुप बैंठे रहे । उस समय 
आपने उस सभा को क्‍यों न छोड़ा ? प्रश्ने कड़ा था 
भीष्मपितामह जानते थे कि उनका व्यवहार धर्म के विरुद्ध 
था परन्तु उस समय उन्होंने सचा उचर बता दिया $ 
कहने लगे कि पाप का अन्न खाकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो 
चुकी थी। भीष्म पितामह एक ऐसा महा पुरुष हुआ 
जिसके समान हम भारतव में कोई दूसरा पुरुष नहीं 
देखते । अपने पित। की विवाह की इच्छा पूर्ण करने के 
लिए भीष्मपितामह ने प्रतिह्ष की कि वद्द अपना राज 
पाट लेने का खयाल भी छोड़ देगा ओर दूसरी बात यह 
कि वह आजीवन ब्कह्मचारी रहेगा ताके उंसको कोई 
सन्‍्तान गदही का दावा न कर सके । ऐसी उच्चात्मा तो 
पाप का अन्न खाने से भ्रष्ट चुद्ध बन गईं। आज कल की 
हुबल ओर स्वार्थी आत्माएं पाप का अन्न खाकर क्योंकरें 
शुद्ध रह सकती हैँ १ यदि कुछ शुद्धताई है तो वह उन्हें 
नीच जातियों में है जो अपने द्वाथ से कमा कर खाते हैं॥ 
यदि हिन्दू जांति के उद्धार की कोई आशा हो संकतीं है 
तो वह उन्हीं लोगों पर है । परमात्मा के नियम हंमोरी 
समझ के परे हैं | वह शाक्ति रखता हे । वह ऊंचों को 
नीचे गिर देता है और नीचों को ऊंचा वना देता है | 


(१४०) चर्णाश्वम धर्म 
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आज कल एक और शब्द प्रचलित करने का यत्र 
किया जा रहा है और बह वर्णोश्रम धमे की रध्षा है। 
वणोश्रम धर्म की रक्षा करने वालों से में पूछता हूं. कि 
चह वर्ण और आश्रम का क्या प्रयोजन समझते हैं । वर्ण 
यौर आश्रम को तो प्रत्येक हिन्दू मानता है। बताना तो 
यह चाहिये कि इस वर्ण ओर आश्रम की विधि पर चलने 
दाले कहां है ! ब्रह्मचारी कहां हैं जो विद्या को इसलिए 
ग्रहण करते हैं कि अपने ज्ञान ओर घर्म की रक्षा करें। 
द्ाज कल के क्षत्रिय और त्राक्षण तो अपनी सन्तानों 
को स्कूलों और काकेजों में भेज रहे हैं । यह चत्तेमान 
शिक्षा प्रणाली हमारे सामने क्या आदश रखती है । इस 
के अनुसार तो विद्या का ग्रहण करना केवल रोटी कमाने 
ओर दूसरों को ठगने का बड़ा साधन है । में तो इस 
अयोजन से विद्या का प्राप्त करना ऐसा समझता हूं जैसा 
के एक युवती स्नी का अपने यौवन को बेचकर सुख 
छाभ करना है। क्या हमारे स्कूल और कालेजों में जाने 
वाले लड़के त्रक्मनचये का पालन कर रहे हैं ! इसी प्रकार 
है पूछता हूं क्लि सचे ग्रहस्थी, सचे वानप्रथी और सच्चे 
सन्धासी कहां हैं वे को लीजिए क्षत्रिय कहां हैं जो 
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देश और घम की रक्षा करें ! वेश्य कहां हैं जो देश के 
शिल्प वाणिज्यादि की उन्नति करें आज कल के वैद्य 
तो वह हैं जो विदेशी कपड़े, विदेशी खांड, और विदेशी 
थी की दलाली करके जाति और घर का नाश कर रहे 
हैं। कोई समय था जब तीन हजार वर्ष हुए यूनानी 
लोग यहां आए तो वह दो वां देखकर बड़े हैरान हुए 
एक तो रुई का वृक्ष जिस फे फल से रुदई निकलती थी 
और दूसरा गद्ने का इक्ष जिस के रस से शहद बनता था 
उस समय यूनानियों को रुई और चीनी का पता तक 
न था | आज रुई और चीनी के धन्धों को हम ने खो 
दिया है । गाय की रक्षा हम खाक करेंगे जब हमारा 
व्यापार विदेशी थी बेचना ही होगया है। आरक्षण सच्चे 
कहां हैं ! यदि सच्चे आ्रह्मण होते तो हमारे देश की यह 
दशा होती : ब्राक्षण क्‍या करें? दो तीन सो साल से तो 
छापा खाना के जारी होने पर कितावें इतनी सस्ती . हो 
गई हैं कि एक आना को गीता छेकर पढ़ सकते हैं। 
अमरीका आदि देशों एक २ दिन में दस बीस हज़ार 
नई पुस्तकें छपती हैं | परन्तु जब छापाखाना न था तब 
थरुस्तक का मिलना अत्यन्त कठिन था और आचार्य को 
धुस्तक लिखकर वा लिखाकर शिष्यों को पढ़ानी होती 
थी । इससे भी आगे चलिए । जब लिखने की लिपि मे 


(१४२) ... हिन्दू संगठन 


बरी'ली>भन्‍ 


कोई न थी । तब्र म्राक्षणों का काम यह था कि बेद 
शास्त्रों को अपने दिमाग में भरकर न केवल सच कुछ 
याद रवखें ब्रिन्तु अपने शिर्प्यों को पढ़ाता रहे । ब्राह्मण 
का दिमाग एक जीता जागता प्रुस्तकालय था। इस 
पुस्तकालय में ज्ञान का भेडार रफ़्खा था | इसीलिए 
इसमें धन कमाने का लोभ सन्‍्तान के सुख का खझूयारू 
और जायदाद का लालच आदि दुनिया की इच्छाओं 
की कोई जगह न थी। ध्राह्मण का ब्रत गरीबी और तप था 
चूर्ण आश्रम मानने वाले भताएं कि वह ब्राह्मण कहां हैं । 
क्‍या वर्णाश्रम धम का अर्थ पह केवल इतना ही समझते 
हैं कि छोटी जातों को नीचे रखने में ही प्रयत्न करे 
, हिन्दू संगठन । 

आय्ये-समाज और दूसरे छोग अछता को उठाने 
के लिए उनमें शिक्षा आदि का प्रचार कर रहे हैं। मैं 
इसको काम का एक पहल समझता हूं। केवल अछूतों 
में उठने की इच्छा पेदा कर देना ही हमारा काम नहीं 
है। दूसरा बड़ा प्रहछ्न यह है कि हिन्दू समाज गांव २ 
और नगर नगर में अछुतपन को रोग समझ कर परे 
हटा दें और सब छोटे बड़े ऊंच और नीच हिन्दुओं 
च्की समान समझने लग जांए ४ यही सामाजिक सुधार 
है और यह सामाजिक सुधार फेवल हिन्दू संगठन द्वारा: 
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ही किया जा सकता है | मैंने पहले लिखा है कि हिन्दू 
सैग़ठन में सब से ऊंचा मजूहय यह पाया जाता है कि 
हिन्दू संगठन सब सम्प्रदायों और मतों को पूरी स्वतंत्रता: 
देता है ओर इस शिक्षा का प्रचार करता है कि सारे राष्ते 
अन्त में परमात्मा की ओर ही ले जाते हैं जैसे सब्र 
नदियां अन्त में समुद्र को ही प्राप्त होती हैं । 

हिन्दू धर्म किसी मत या फिलासिफी का विशेष 
अचार नहीं करता । यह उठ संसक्ृति का नाम है जिममें 
से सैकड़ों मत और फिलासिफियां निकली हैं। हिन 
संगठन इसलिये हमारे सामने सबसे ऊंचा मज़हबी आदश 
रखता है। हिन्दू संगठन ही हिन्दुओं का सामाजिक 
सुधार का बड़ा भारी आन्दोलन है। रहा राज॑नेतिक्ष-- 
इस विपय में हम इतना जानते हैं कि स्व॒राज्य संग्राम 
करते. हुए यह बात निश्चित हो चुकी है कि जब तक 
हम अछृत भाइयों को समान पद नहीं देते स्व॒राज्य का 
कोई रास्ता नहीं निकल सकता | इस समानता का देना 
हिन्दुओं का काम है और हिन्दू अपने आप को संगठित 
करके ही यह फेसला कर सकते हैं| 

एक वात और | स्वराज्य के संग्राम में दूसरी बात 
यह ग्रतीत हुई है कि स्व॒राज्य वास्तव में ,हिन्दू जाति 


की शक्ति पर ही निभेर है। कांग्रेस ने चाढ़ीस. साल. 
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त्तक पूरा यत्र किया कि इस देश के रहने वाले मुसलमानों 
को राजनेतिक आन्दोलन में सम्मिलित करें। मातम 
ऐसा होता है कि मुसलमानों में देश का प्रेम उत्पन्न 
करना कठिन काम है। पिछले बीस पचीस साल में 
सेकड़ों हिन्दुस्तानी देश के लिए जेल में गए, काला 
पानी गए ओर उन्हें फांसियां मिली ओर सब के सब 
हिन्दू ही थे । पिछले स्व॒राज्य आन्दोलन में मुप्तल॒मानों 
ने चन्दे किए, जेलों में गए परन्तु सब्र अपने मज़हब 
के लिए | खिलाफत के सन्देश ने मुसलमानों के लिए 
मजहलबी पक्षपात बढ़ाने भें बह काम किया जो शराबी 
को एक और बोतल करा देने से होता है। इन बातों 
फो देखते हुए स्वराज्य का हल एक ही मातम होता 
है| वह यह ।के हिन्दू अपने अन्दर इतनी शक्ति उत्पन्न 
करें कि अपने भरोसे पर राजनेतिक आन्दोलन करना 
सीखे | झुसलमान उनके साथ हों तो बहुत अच्छा और 
उनका विरोध न करें तो भी यह उनकी कृपा समझ लें। 
इस आन्दालन के लिए पहले हिन्दुओं को मजबूत करना 
जरूरी है। इसलिए हिन्दू संगठन चाहे राजनैतिक कार्य 
न भी हो, राजनैतिक आन्दोलन के लिये अति आवश्यक ह्दे। 
इसालेये सबका परिणाम यह निकलता है कि दिन 
संगठन हमारी जाति के सब रोगों की एक मात्र औषधि है। 


रामायण-समीक्षा 
( लेखक-एक समालछोचक ) 


१ रामायण के विषय में विविध कल्पनाएं:-- 


., रामायण का उद्देश क्या है ? क्‍या यह सच्ची कहानी 
है अथवा कवि के किप्ती अन्य आशय का कथा के रूप 
अें वर्णन है ! इस प्रश्न के विषय में अनेक कपोल करप- 
नायें गढ़ी गई हैं। टालबायस ह्वीलर (*४४००४४ श४०००४) 
( के ) का मत है कि राम और रावण का युद्ध दक्षिण 
में आह्षणों और बौद्धों के धर्म बुद्ध का निरूपण करता है 
द्वीलर मद्दाशय ने यहां तक कहने का साहस किया है 
कि यह युद्ध विजयनगर राज्य के संझापक राजपूत राजा 
की १३ वी शताब्दी दक्षिण में विजय को सूचित करता 
है। छीलर की कल्पना सर्वथा विवेकशत्य और निर्भूछ 
है, क्योंकि रामायण की कथा का वर्गन तो कालिदास 
आदि कवियों और महाभारत में पाया जाता है | 

( ख ) कई विद्वानों का यह भी. मत है क्लि रामायण - 
आयें के कृषि-कोशल के दक्षिण और मध्यदेश की असम्प 
और शिकारी जातियों में फैलने का ब्गन करती है और 





(एघ्छे रामायण समीक्षा 


सरल किक रकरीभ०७०+ 


राम-रावण-सुद्ध आयों और उन जातियों के परसर युद्ध 
के आधार पर रचा गया है। इस को सिद्ध करने के लिए 
राम को आह्मणगन्धों के राम हलभृत्‌ से मिलाया गया 
है। राम का राज्य कृतयुग में था जत्र कि छोग हृपि 
खूब करते थे और खेती बाड़ी, घान्य, सं आदि बहुत 
पेंदा होता था। रामचन्द्र के वनवास को शिक्षिर काल 
माना गया है जब कि कृपि-कम्े मन्दर पड़ जाता है। 

रामचन्द्र की धर्मपत्नी सीता के विषय में भी अदभुत वात 
देखने में आती है। एक तो उसका खेत से पेदा होना 
और अन्त में घरती के गर्भ में ही समा जाना; दूसरे उप 
के पिता जनक का उपनाम सीरध्यज ( देखो, उत्तर राम 
चरित ) यह प्रकद करते हैं कि सीता का पेदिक. देची 
सीता ( हल रेखा ) से कुछ मिलान अवश्य है। ऐसी २ 

बातों से यह कल्पना की गई हैं कि रामायण आों की. 
कृषि-विद्या के दक्षिण में जाने और आयों की दक्षिण 
पिजय का रूपकमय काध्य में वर्णन है । 

(ग) परन्तु सब से बढ़कर क्रपना वीघर महाशग्रः 
की है। वे कहते हैं कि ऐसा सूद आशय कवि का हो' 
नहीं सकृता । रामायण केवल बोड़ों के. विरोध में रची 
गई । और उसकी कथा दशरथ जातक से लीगई है| पर 
बोद़ों की कथाओं में रावण का सीता को उठाकर केः 
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जाना और राम की लड्जा पर चढ़ाई आदि का कोई 
वर्णन नहीं | इन बातों को देखकर वीवर ने कस्पना की 
है कि शेष कथा दशरथ जातक आदि से उद्इृत करके 
उसमें सीता का उठाया जाना और लड्ढा पर चढ़ाई 
यह ग्रीक के प्रसिद्ध लेखक होमर से छेकर रामायण रची 
गई है | इसलिए रामायण में ग्रीक साहित्य का प्रभाव 
पाया जाता है । 

वीवर की कल्पना का सारा आधार ये बातें हैं :--- 

(१) दशरथ जातक रामायण से पूर्व का है । 

(२) क्योंकि दशरथ जातक भें सीता का चुराया 
जाना और रंका पर चढाई नहीं हैं इसलिए रामायण में 
' यह अंश यूनानियों के पत्ञाव में आने के बाद का है । 

रामायण की कथा पहिले बनी या जातक की इस 
का उत्तर सीधा ही है | रामायण महाभारत से पूे है 
क्योंकि महाभारत में रामोपाज्यान मिलता है और 
वास्मीकि के नाम से छोक भी उद्छ्ठत हैं। तेलाहु महोदय 
ने यह सिद्ध किया है कि रामायण पाणिनि और कात्यायन. 
से भी पहले बनी थी, क्‍योंकि कौशल्या और कैकयी 
शब्दों के रूप पाणिनि के दो द्रत्नों से सिद्ध होते दैं। यह: 
, बात विशेष रूप से नोट करने योग्य है कि बोद्धों का 

बर्णन रामायण में कहीं भी नहीं, केवल एक ,स्थान.परु 
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जुद्ध का नाम आया है और उसे चोर से उपम्रा दी गई 
है (अयोध्याकाण्ड, १०६ सगे, शोक ३४), पर वह स्थल 
स्पष्ट प्रष्तिप्त दिखाई देता है। शोक की भाषा और इृत्त 
(7०४४७ ) बार्मीके की रचना से विस्कुल भिन्न हैं। 
जनता का आचार विचार और समाज की स्थिति जैसी 
शमायण में मिलती है उस पर लेशमात्र भी वौद्धों का 
प्रभाव दिखाई नहीं देता | सत्र जगह बेदिक देवताओं 
की पूजा हो रही है, यज्ञ होते हैं, चेदिक कर्मों. का 
अनुष्ठान होता है, स्लियों को भी वैदिक क्रियाओं के करने 
का अधिकार है। ये बातें स्पष्ट धतलाती हैं कि रामायण 
बौद्ध धर्म के उदय से पूे बनी थी | जातक की कथा 
बिलकुल ऊट पटाँग है। उसमें रामायण की कथा को 
बिगाड़ा गया है | मरा बताइए यदि सीता राम और 
लक्ष्मण की वहिन थी तो उसे उन के साथ बन में जाने 
की क्या आवश्यकता थी और दशरथ ने उसे केसे आज्ञा 
दे दी। दशरथ ने कैकेयी के वरों को भी पूरा न किया 
और केबल इस डर से कि कहीं कैकयी इनको मार न 
डाले उन्हें घन में भेज दिया । फिर स्त्र्य उनके वियोग 
में नौ वर्ष के पीछे मर गया । कैसा अनूठा पुत्र वियोग 

है! कितने थोड़े समय में पृत्रज्ञोक ने पिता को मार 

डाला । इन सब बातों पर पिचार करने से इमें कदना- 
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पड़ता है.के रामायण की कथा असली है और पू्वे की 
है। जातककार ने उप्ते त्रिगाड़ डाला है । एक वात और 
भी है। आाह्षण अपने यन्थों को बनाते हुए बौंद्धों कीः 
तुच्छ और घृणित कृतियों के उद्धरण नहीं देते प्रत्युतः 
रामायण की प्राप्तिद्धू ओर छोक प्रियत्व देख कर बोद्धों 
' को उसमें से कथा को लेकर उससे अपने धर्म अचार: 
से सहायता लेना कोई आश्रय की वात नहीं । अब रहा. 
यह पश्न कि सीता का उठाया जाना और हंका की 
चढ़ाई का वर्णन जातक में क्‍यों नहीं । इसका उत्तर 
यह है कि जातक में राम की कथा एक किसान को. 
सांत्वना देने के लिए सुनाई गई है जो अपने पिता की: 
मृत्यु से शोक ग्रस्त था | इसलिए ऊपर लिखी दोनों. 
बातें इस उद्देश्य के लिए फालतू और अनावश्यक थीं | 
ग्रीक का प्रभाव होना भी असम्भव है क्योंकि: 
एक तो यवन शब्द का प्रयोग बालकाण्ड सगे ५७ छोकः 
श३ में केवल एक वार आया है और यह स्थरू प्रक्षिप्त 
देख पड़ता है । दूसरे, हैलन (7००० ) पर बलात्कार, 
ओडीसियस- ( ०५४४४००४ ) का धलुप खेंचने का अपू्व 
कम इत्यादि का सीताहरण और राम का धंज्ुष तोड़ना: 
इत्यादि से कोई सम्बन्ध नहीं। अत्याचार अशभ्रवाः 
बलोस्कप की ऐसी २ कथाएं प्रत्यके जाति के इतिहास: 
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में पाई जाती हैं । एक और बात ध्यान देने योग्य है। 
अलथ्षेन्द्र (सिकन्द्र) के मारते में आने पर स्री का पति के 
शव के साथ थद्यपि सती की प्रथा का धीज और झलक 
मात्र सीता के आगे द्वारा सतीत्य परीक्षा भें सम्भव हो 
सकता है, सती होना एक पुरानी प्रथा बताई गई है। 
पर रामायण में इसका कहीं भी जिकर नहीं। यह रामायण 
के धहुत प्रार्चीन होने का सबूत है ॥ 

(घ) ईसा की संत्रही शताब्दी (१६७८-१६८४ 
डसची ) में एकोजी तज्जोर के भोसला चंश में एक राजा 
हुए हैं। भारद्ाज कुछ के गज्लाधराध्वरि नामक पण्डित 
उनके अमात्य थे। अमात्य का पुत्र ज्यम्धक सखी एक 
बहुत बड़ा विद्वान हुआ है। उसने रामायण के सम्बन्ध, 
में धमोकुंत नाम की एक पुस्तक लिखी है ( यह पुस्तक 
वाणी विरास प्रेस की संस्कृत सीरीज का २४ वां ग्रन्थ 
है और १९१६ में छपी है ) । 

व्यम्यकमखी का मत हे कि धार्मेक जीवन का आदआ 
दिखलाने के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। 
दस में उतना शास का चंरित्र वणन करने का आशय नहीं 
जितना सब धर्म शात्रों के सिद्धांन्तों को लौकिक जीवन 
में प्रयोग करने का, उदाहरणं रूप से, दर्शाने का हे। 
चास्प्ीकि जी भी अन्य शासत्रकारों की मांति एक जाख्र 
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लिखना चाहते थे पर उन्होंने उत्तम समझा कि एक 
च्यक्ति जिसका जीवन फेवल घर्मपरायण ही हो ओर जिम 
में सब शास्त्रों के सिद्धान्त आ जाएँ लिखें । इसलिए 
'रामायण एक नोतिशासत्र के आशय से लिखी गई । यूरो- 
'पीय विद्वानों भें से ( '?०्गो०४०० ) डालमन का मत 
'अहामारत के विषय में ऐसा हो था । 
अतएव रामायण में जो जो कम भी किसी ने प्रकट 
रूप से धर्म के विरुद्ध किया है उत्तका किसी न किसी 
भ्रम शास्र द्वारा ध्यम्थक मखी ने समथेन किया है। 
€ उदाहरणाथ ताड़का वध-एक स्वी का वध; राम का 
-खर्यंबर-जों कि धमे शास्त्रों के आठ प्रकार के विवाहों में 
से किसी में भी नहीं इत्यादि ) ( पुस्तक देखो ) 
पर ज्यम्बक सखी की यह कल्पना भी रामचन्द्र जी 
के लिए अनन्य भक्ति का परिणाम है। रामायण को यदि 
अली प्रकार से पढ़ा जाय तो इसके विरुद्ध कई अमाण 
मिल सकते हैं | 
च तो यह है कि ये सत्र कपोल कल्पनाएं हैं। 
राभांयंण न तो धौद्धों के विरोध में लिखी गई है -और 
न यह रूपक मयी कथा ही है। यह सीधी सादी एक 
ऐतिहासिक कथा है जिसके चारों और बहुत सा फारृतू 
असांला जोड़ दिया गया है। कषि वाल्मीफे जी को 
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भाषा अत्यन्त सरल है। छोकों का ग्रवाह स्परभाविक है ।- 
कहीं भी कवि ने अपने आशय को छुपाने का यत्न नहीं 
किया और न ही रूपकमयी ( *-॥०६8०४ं०५ ) जापा ही 
वर्ती है जिस से कि कुछ संदेह उत्पन्न हो | ऋषि का 
सारा कथन एक वास्तिबिक जीवन का चित्र है। इसमें 
कोई गूढ़ता नहीं, कोई दहेर-फेर नहीं, कोहे फिलासफी 
नहीं | कवि ने एक आदश जीवन से प्रभावित होकर 
उसका नकशा खेंच दिया है । मूल कथा के इदे गिदे 
पीछे के लेख को बहुत कुछ जोड़ दिया है। यह भपक्षिप्तः 


अश ध्यान-पूवेक अनुसंधान करने से पृथक किया जा 
सकता है। 





४ रामायण में पूर्वांपर विरोध । 

(क) वालकाण्ड के प्रथम सगे में ऐसा प्रतीत- 
होता है कि वाल्मीकि को रामचन्द्र जी के विषय में कुछ 
ज्ञान नहीं था और उन्हों ने नारद से सब कथा सुनी: 
थी। पर आगे चलकर उत्तरकाण्ड समे ४९, 'छोक ७,८ 
में बाल्मीकि जी सीता को कहते हैं कि में तुम्दारे विषय 
में सब कुछ जानता हूं, इत्यादि | 


(ख) किष्किन्धा काण्ड ७ सगे, हछोक २ भें 
सुग्रीव कहता है कि मुझे रावण के घर, विक्रम, और 
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-कुल आदि का कुछ पता नहीं पर फिर आगे चलकर जब 
बह दूतों को सीता के हूंढने के लिए भेजता है तो रुका 
का ज़िकर करता है और कहता है क्लि- रावण की पुरी है 
( किब्किन्धा काण्ड सगे ४७१ छोक २५) 
इत्यादि ऐसे अनेक खल हैं ज्ञिन में विरोध पाया 
जाता है। इस लिए प्रतीत होता है कि असली रामायण” 
में बहुत कुछ मिला दिया है। 
५ बर्तमान रामायण कब इस रूप में आई 
वाल्मीकि जी की छेखन शैली सरल है, अढक्ढारों 
का प्रयोग थोड़ा, साधारण और खाभाविक है । छन्द्‌ 
भी एक अलुष्टुप्‌ ही है। सो जहां कहीं ठेखन शैली में. 
कलिए्टता पाई जाती है, अथवा रुम्बे उन्द हैं, वा विषम 
और असुगम अलंकारों का प्रयोग है उन खलों को 
प्रक्षिप्त मान लेना कोई बड़ी भूल नहीं होगी । भवश्ूति 
के समय में रमायण सर्गों की बजाए अध्याओं में विभक्त 
थी । इस लिए अवश्य ही कोई ऐसा समय रामायण के. 
इतिहास में आया होगा जब सारी रामायण धुनः विभक्त 
करके लिखी गई। रामायण की सारी अवख्थाओं को जानने 
के लिए हमें यह देखना चाहिये. कि जिन लेखकों ने 
रामायण के विषय में कुछ भी लिखा है उन्होंने कहां तक - 
चतैमान रामायण का अनुकरण किया है । यदि उनका 


(१५७)... चर्तेमान रामायण कब इस रूप में आई 





कि के कब क लाल 


वर्णन बतमान रामायण से मित्र हो तो अवश्य. ही उन 
के समय में रामायण किसी और रूप में होगी। काहि- 
दास के रघुवंश के साथ रामायण का मिलान करने से 
अतीत होता है कि कालिदास के समय में रामायण ऐसी 
ही थी जैसी कि अब है क्‍यों कि कालिदास ने अपने: 
कथा प्रसज्ग में विलकुल वर्तमान रामायण के क्रम का . 
अनुकरण किया है | इस लिए वत्तेमान रामायण कालि- 
दास से पू्े मोजूद थी । परन्तु हम देखते हैं कि समय 
समय पर रामायण में अद्भुत रस के अंश को बढ़ाया 
गया है.। यह अद्भुत, रस का अश भिन्न भिन्न शाखाओं 
का आपस में मिलान करने से छांठा जा सकता है। 
कलकत्ता, मुम्बई और पश्चिमोत्तर शाखाओं के मिलान से 
हस उस बीज रूप रामायण पर पहुँच सकते हैं जिस से 
ये तीनों निकली हैं। तत्पथ्चात्‌ अन्य रामायण सम्बन्धी 
आचीन लेखकों की कृतियों से मिलान: करके अथवा 
लेखन-शेला, भाषा, व्याकरण, अलंकार आदि को दृष्टि में 
रखकर चाल्मीकि की मूल रामायण के बहुत निकट पहुंच: 
सकते हैं । विदेशियों का, जिनका कि भारत वर्ष के साथ 
प्राचीन काल में सम्बन्ध था, रामायण के विषय में 
विचार अथवा लेख आदि सब कुछ मिला कर बहुत हद 
तक हमे सच्ची रामायण को छांट सकते हैं: 


वाल्मीकि का जीवन दृत्तान्त (१४४) 
2९०५५०५०५-३५८४९८/६८-९:/४९-३५:०९/५/०५/९८०९/०९००४८/९-०९००७.०९५८५.३७०१७/९//७.०.५- 


वर्तमान रामायण के कोई कोई २ स्थल, जो काछिदाप 
आदि कवियों से विरोध रखते हैं, नाचे दिए जाते हैं । 

(१) बतमान रामायण ( अयोध्या काण्ड, समे ८ 
छोक १२ ) रामचन्द्र की बहुत स्त्रियां लिखी हैं। 
कालिदास ने रघुवंश में लिखा है 'अनन्य जाने! सेवासीद 
भायो यस्य हिरण्मयी 

यहां “ स्त्रियः ! शब्द रामायण में बेटियों अथवा 
सीता की सहेलियों फे लिये नहीं लिया जा सकता 
क्योंकि छोक के दूसरे अर्थ में उनको केंकेयी की स्लु- 

२ षाओं की तुलना में रक्खा गया है इसलिए वतेमान 
रामायण के अलुपार सीता राम की महिपी थी | अतएव 
यज्ञ में केवल वही भाग ले सकती थी। इसी कारण 
उसकी अनुपास्थति में स्वणमयी प्रातिमा बनाई गई। 
बाकी उसकी अबरोध की रानियां थीं । 

., (२ ) वर्तमान राभायण में अहिल्या' का पत्थर में 
परिणत होना कहीं नहीं लिखा और नांही राम ने 
अहिल्या' को पांव से छुआ ( देखो वालकाण्ड सर्ग ४८, 
कछोंक २९, ३०, ३१४ और सर्ग ४७९, छोक १६, १७) 
बल्कि राघवों ने अहिल्या के पाओं को छुआ । परन्तु 
पत्मपुराण की कथा में और रघुवंश सगे १९, छोक ३४ 
में स्पका पत्थर, में परिणत होना ओर राम के चरण- 





(१४६) चतेमान रामायण कब इस रूप में आई? 





स्पशे के शाप से मुक्त होना लिखा है । 

इस जगह बाल्मीकि-रामायण में कैसा स्व «. 
और सरल बृत्तान्त है। पर कालिदास और :.. 
ने आदुश्भुत्य लाकर उस चृत्तान्त को मिथ्या और - 
चना दिया है। ( इन छोकों पर ठौका भी देखो ) 

( ३ ) वा० रासायण में कहीं नहीं लिखा कि सेतु 
चांधते समय राम की सेना के फ्रेंके हुए पत्थर तैरते थे, 
अत्युत लिखा है कि बानर सेना ने नल के अधीन सागर 
को पत्थरों और टूटे हुए चक्षों आदि. से भर कर एक 
रास्ता बना लिया ( युद्ध काण्ड, सभे २२,. छोक ४२, 
8४, ४६, ५१, ६० तक इत्यादि ) । परन्तु तुलसी, 
रामायण में लिखा है कि पत्थर तैरते थे। कालिदास 
भी पत्थरों को तेरता ही मानता अतीत होता है .यद्यपि. 
उसने लिखा नहीं । रघुबंश के शब्द संदिग्ध से है। 
.* स सेतु ब्रस्धयामास छवमैलवणास्भसि 

, (४) रामायण में कहीं नहीं लिखा कि रामायण. 
वाल्मीकि ने राम के चरित्र से पहले ही.रच दी थीं।. 
पर कालिदास ऐसा मानता है कि वाल्मीकि ने पहले ही. 
रासायण लिख डाली थी। रघुबंश सगे १५, छोक ६१३. 

८ (.५.) रघुव॑श में (सर्गे १२, लोक <८) कालिदास . 
ने रावण को दो से अधिक ऊर पाला बताया है, पर . 


वाद्मोाकि का जीवन-चृत्तान्त (१५७) 








रामायण में इसका कहीं उछेख नहीं । 

यह तो कालिदास के रघुवंश और रामायण में भेद 
हुआ। इससे प्रतीत होता है कि बतेमान रामायण 
कालिदास से बहुत पहले बनी थी जिस से कि कालिदास 
के समय तक उसमें इतना परिवतेन हो गया। कालिदास 
का समय यदि इसी की चतुर्थ शताब्दी माना जाय 
तो भी चर्तमान रामायण का समय इसी पूर्व प्रथम 
शताब्दी के लगभग मानना पड़ेगा । 

(६ ) तुलसी रामायण आदि में जो अन्य कथार्ये 
पाई जाती हैं रामायण में नहीं हैं | उदाहरणाथे-- 

( क ) सीता के स्वयंवर में राण का आना और 
घन्ुप को उठाते हुए गिर पड़ना । 

( ख ) मन्थरा को देवताओं ने भेजा था कि राम 
को वनवास दिला दे ताकि राम दण्डकरण्य में जाए और 
सीता हरण से रावण का शत्रु बन कर उस का नाश करे | 

( ग ) इन्द्रजीत ( रावण के पुत्र ) की पत्नी का 
पति के साथ सती होना | 

( घ्‌ ) अहि रावण और मह्दि रावण की कथाएं और 
राम का महि रावण की स्री चन्द्रवती से प्रातिज्ञा करना. 
कि अगले जन्म में में तेरे साथ विवाह करूंगा । ; 

“ (छ) भवभूति के उचर रामचरित में सीता पथिवी 


(१४८). रामायण के समय की सामाजिक दशा 


कक 
से फिर छोद आती है इत्यादि-- 
४ रामायण के समय की सामाजिक दशा३-- 


(१ ) रामायण के अध्ययन से पता चलता हैं कि 
समाज में चार वर्णों का भेद ऐसा दृढ़ न था जैसा कि 
आजकल है । बाह्मण क्षत्रियों की कन्‍्याओं से और क्षत्रिय 
आह्णों की कन्याओं से विवाह कर लेते थे । 

(२ ) जनक जैसे क्षत्रिय राजा तपस्या करते थे 
और दाशनिक विचारों में मन्न रहते थे और परशुराम 
जैसे आाह्मण श्र प्रहार ही अपना मुख्य कभे समझते थे। 
इस लिए चारों वर्णों के कमा में कोई विशेष भेद नहीं 
यैदा हुआ था । 


(३ ) जनता में धार्मिक भाव वहुत अधिक था और 
पिछली आयु में शरायः लोग वानप्रखी वन जाते थे। यहां 
तक कि क्षत्रिय भी राजर्ि ही नहीं प्रत्युत ब्रह्म तक 
की पदवी को पाने का प्रयत्न करते थे ( देखो विश्वामित्र 
का वर्णन ) 

( ७) पूजा की विधि प्रायः यज्ञ से थी। रामायण 
में जगह जगह पर यज्ञों का वर्णन है। मुनियों के आ शभ्रमों 
में, राजाओं के घरों में, जगह जगह यज्नशालायें वनी 


डुई थीं। क्षत्रियों मे अश्वमघ यज्ञ बहुत किया जाता था 


ऋषि वात्मीके का जीचन वृत्तान्त (१५९) 





आर प्रत्येक राजा की यही उत्कट इच्छा रहती थी कि 
वह अश्वभेध यज्ञ करे ओर अपने आपको चक्रवर्ती बनाये | 
(५ )बोद्धमत का छुछ भी प्रभाव सारूम नहीं 
पड़ता । बुद्ध का जिकर एक जगह आया है (8०४ ४०फु/७) 
यर वह खल ग्रष्तिप्त मारूप होता है । भ्रमण शब्द का 
प्रयोग दो जगह आया है ( वाल काण्ड, सर्ग १४ छोक 
१२ और अयोध्या काण्ड, सगे ३८ छोक ४) परन्तु 
इस शब्द के अथ बुद्ध भिक्षु था मिक्षुणी हैं. यह सन्देह है। 
तथापि अरण्य काण्ड (संग ६ छोक ६ से लेकर 
आगे तक) में सीता का आईसा के सम्बन्ध में अपने 
भ्षति से भाषण नोट करने योग्य है | 
( ६) स््री पुरुषों का आचार ( 409४] ०६ (००७०५ ) 
का आदशे बहुत उच्च था और इसकों भद्ग करने से कठोर 
दण्ड मिलता था (देखो अहिल्या की कथा)। 
५ रासायण में स्टृष्टि उत्पत्ति का और चार 
चणों की उत्पत्ति का वर्णन । 
रामायण अयोध्याकाण्ड, सग ११० छोक १-७ में 
सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है | पहले सब पानी 
था | उसमें पूथिवी बनाई गई । फिर देवताओं के साथ 
अक्षा पैदा हुआ । तत्पथाव्‌ उसने बराह अवतार लेकर 


(१६०). रामायण ओर चार वर्णा की उत्पात्ति 





प्रथिवी को पानी से उभारा और सारे जगद को पेंदा 
किया । अपने महात्मा पूत्रों समेत ब्रह्मा आकाश से उत्पन्न 
हुआ था | बह्मा से मारीचि, उस से कश्यप, उस से 
विवस्वद्‌ और विवस्वत से प्रजापति मछु पंदा हुआ। 
इश्ष्वाकु मनु का पुत्र था और मनु ने उसको उस प्रथित्री 
का राज्य दिया । यह इष्वाकु अयोध्या में ग्रथम राजा था। 

इसी प्रकार अरण्यकाण्ड, सगे १४७, छोक ५-३१ 
तक जठायु अपना वंश बताता है। यह बृत्तान्त पहले से 
कह स्थलों में भिन्न है। इसमें मनु (कश्यप की स्त्री) ने 
मनुष्य जाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र पेदा किए | इस 
से अगला लोक ३० वैदिक पुरुष ब्क्त का भाव है। 
अब न मात्म यहां मनु के मुख आदि से ये चारों वर्ण 
पैदा हुए या “पुरुष” से । यदि बेद के अनुसार पुरुष से 
पैदा हुए तो इस छोक को यहां देने का क्‍या तात्पये 
था? यदि मनु से पेदा हुए तो क्योंकि वह खस्री थी 
इसलिए नैसार्गेक रास्ते से पेंदा होने चाहिये थे। 

आगे चलकर उत्तरकाण्ड, सगे ७४, छोक ८-२६ 
तक कृत युग के लोगों की अवस्था वार्णित है । च्ेता में 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शाद्र हुए । ह 

फिर इसी उत्तर काण्ड में कहा है (सगे ३२०, छोक 
. १९-३१) कि पहिले मनुष्यों में वणे भेद नहीं था । सह 


वास्मीकि का जीवन-दृत्तान्त (१६१) 





प्रकार से एक रूप थे, एक भाषा, और एक ही वर्ण के थे। 
रामायण काव्य है । 


' अलक्कार शास्त्र के लेखकों ने संसक्षत के महाकाव्य 
के लक्षण लिखे हैं ( देखो साहित्य दर्पण )। महाकाव्य' 
में ऋतुओं का वर्णन, सर्योद्य और झयोस्त का दृश्य, 
नगर, पहाड़, जंगल, नदी-नाले आदि का नकशा, सेना 
प्रमाण, युद्ध आदि का वर्णन होता है। संस्कृत लेखकों 
के मतालुसार रामायण केवल महाकाव्य ही नहीं प्रत्युत 
प्रथम महाकाव्य है। पाइ्चात्य विद्वानों के मत से यह 
काव्य नहीं बल्कि धृद्भधार ओर वीर रस के पद्यों का एक 
भ्रन्थ है क्‍योंकि इसकी भावा ओजस्थिनी नहीं और न 
ही इसकी वस्तु ही बहुत जटिल है। पर प्रायः सब 
विद्वान रामायण को काव्य ही की पदवी देते हैं । 
बाल्मीकि जी ने रामायण बनाकर छव और कुश को 
इस तन्‍्त्री के साथ गाना सिखाया इसलिए हम इसे 
गीति-काव्य कह सकते हैं | यचपि राम का जाौवन महा- 
भारत में पांडवों के सदझश विविध प्रकार की घटनाओं 
और इत्तान्तों से पूण नहीं तथापि उनका जीवन एकः 
आदशे है । राम के जीवन में भक्ति, प्रेम ओर वोरता 
कूट २ कर भरी पड़ी है। उनके सारे चरित्र में आदि 


<१६२) रामायण काव्य दै 
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से अन्त तक एक करुण रप्त भरा हुआ है ओर उनके 
दुःखों को देख कर हमारे हृदय में अनुकम्पा के स्थान 
में एक प्रकार का दुःख मरा आदर पेदा होता है। सीता 
भी एक आदरशे पत्नी हैं। उनकी अनन्य पति भक्ति ने 
,. आज तक हिन्दू स्त्रियों के हृदयों में अपने लिए आदर 
और अट्टूट भक्ति पेदा कर दी है। रामायण के सब पात्र, 
विशेषकर नायक और नायिका, मानवी सृष्टि के मालूम 
नहीं होते | प्रत्येक का चरित्र सीमा का उल्वन कर 
गया है | अगर राम बहुत पित-भक्त हैं तो दशरथ का 
चात्सल्य भी कुछ कम नहीं। यदि सीता राम के लिये 
'अग्ाघ प्रेम रखती है तो राम भी उसके प्राप्त करने में 
कोई कसर नहीं उठा रखते । एक और परम हितकारिणी 
माता है तो दूघरी ओर प्राण की शत्रु सौतेली माता मी 
अपने द्वेप में पराकाष्ठ को पहुंच गई है। लक्ष्मण और 
भरत जैसे आदशे भाइओं के सामने रावण और बाढी 
जैसे क्र भाई भी सोजूद ६। यदि एक ओर सुग्रीव सा 
यमन्न है तो दूसरी ओर रावण सा इठीला शत्रु भी खड़ा है। 
तात्पय यह कि भ्रत्येक पात्र के चरित्र में ऐसा अतिशय 
पाया जाता है कि मानवी हृदय में ऐसा होना असस्भव 
“साहै। पर महाभारत के सारे पात्र मनुष्यों की भांति 
चस्तावैक प्रतीत होते हैं। 


वाल्मीकि का जीवन-द्रत्तान्त (१६४) 





वाल्मीकि की वणन-शक्ति । 

धास्मीकि मुनि की व्णन-शक्ति. अद्वितीय है । संस्कृत 
में बिरले ही ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने काव्यों में 
इस खूबी ओर सरलता से स्वभावोक्ति की हो । प्रकृति 
के दृश्यों और चित्रों को ऐसी स्वाभाविक रीति से वर्णन 
“किया है कि पाठक के मानसिक स्ेत्रों के सामने एक 
पचित्र सा बंध जाता है। उदाहरण के तोर पर हम अ- 
'रण्य काण्ड सगे १७ और १६ में पश्चचटी और हेमन्त का 
चणन छेते हैं । लक्ष्मण राम फी आज्ञा से सब के दिए 
बड़े सुन्दर स्थान पर कुटी बनाता है। वह स्थान सम 
है और चारों ओर सुगन्धित पुष्पों और हरे हरे बृक्षों से 
सुशोभित है । पास ही ग़ोदावरी बहती है। और नाना 
प्रकार के पक्षी अपने कलरव से वन को गुज्ञायमान कर 
रहे हैं | इसके आगे हेमन्‍त का वर्णन है। सर्ग १६, 
छोक १७ में कहा है कि सदी के दिनों में दोपहर के 
समय धूप के कारण खुखदायक होती है और छाया तथा 
जल से डर लगता है। ठीक इसी अकार इसका उलठ 
.क्रालिदास ने शक्लन्तला में गर्मी के दिनों के विषय में 
/लिखा है 'छुमग सलिलाबगाहा दिवसाः पारैणाम 
मणीयाः” इत्यादि | फिर इसी सभे के २१ वें छोक में 


(१६४) चाब्मीकि की वर्णन शक्ति 





कैसा स्वाभाविक नकशा खींचा है ? प्यासा हाथी आकर 
तालाब में रृण्ड डालता है पर बर्फ से ठण्डे पानी को छते 
ही रुण्ड खैंच लेता है । 

आगे चल कर वाल्मीके जी ने किपफ्किन्धा काण्ड में 
वर्षा ऋतु का वर्णन किया है ( सर्ग २८ )। छोक २२ में 
मेघों को एक भारवाहक श्रान्त पुरुष से व्यंग रूप से उप- 
सादी है। कवि की वर्णन शाक्ते को भी प्रकार अनुभव 
करने के लिए नीचे दिए स्थल देखने चाहिये । 

१--हलुमान की छलांग, सुन्दकाण्ड सगे । 

२-- रावण का महरू और छ्ढा, सगे ४७---७ 

३--अशोक वाटिका, सगे १४ 

४--रात्रि युद्ध इत्यादि, युद्ध काण्ड सर्ग ४७४ 

१ करुणा रस । 


“देखो अयोध्या काण्ड सगे २० कौशल्या विलाप। 
२- ,, अयोध्या काण्ड सगे ३७ हछोक ६, ९-१६ 
३- ,, युद्ध काण्ड सगे ३२ सीता बिछाप | 
४- ,, उत्तर काण्ड सगे १८। 

२ ध्वगार रस | 


रामायण में शुद्ध शेगार रस. का अभाव है, क्योंकि: 
वाल्मीकि जी ने कंहीं भी राम और सीता का वैसा प्रेष 


वाद्मीकि का जीचन-दत्तान्त (१६४) 





चणन नहीं किया जैसा कि सवसूति ने अपने उत्तर राम 
चरित में चणन किया है। तथापि ऋरुणादि रप्तों से मिला 
हुआ भ्ंगार रस नीचे लिखे ख्ानों पर पाया जाता है। 
१--अयोध्या काण्ड सगे २९, ३० 
.. २--अरण्य काण्ड सगे ६१, ६२, ६३, ६४, में 
'करुंण विप्ररुम्भ रस पाया जाता है | यहां सीता के खो 
जाने पर राम उस के वियोग में विलाप करते हैं । पर 
उन्हें सीता के मिल जाने की आशा है। यदि उन्हें फिर 
संयोग की आशा न होती और सीता को स्ेदा के लिए 
नष्ट हुईं समझ छेते तो चह करुण रस हो जाता । पर 
क्योंकि यहां ढूंढने से फिर मिलने की आशा है इस लिए 
. यहाँ करुणा के साथ साथ भझुगार रस का भेद विग्रलम्भ 
 7+0789 30 509&7ए8/09७ ) पाया जाता हे | 
३--युद्ध काण्ड सगे ११५ सीता ग्राप्ति और मिलाप 
४-- + » #» ११ सीता का उत्तर । 
५--उत्तर काण्ड सगे ८८ श्टर की स््री रूप मे क्रीड़ा 
६--धालू काण्ड सर्ग ४८ छोक १८, १९, २०। 
इन्द्र का अहिल्या से समागम | पर इस खान पर 
अगार रस व्यक्त नहीं हे । । 
७--बाल काण्ड समे ६३ छोक ४ से आगे। 
» # # विश्वामित्र और मेनका का ग्रेम । 


2, 


(१६६). वाल्मीकि की भाषा तथा छेखन-शैली 
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अरुण्य काण्ड सगे ४७७ छोक २७, ३१ | 
वाल्मीकि की उपभाओं में बहुत जगह श्ृगार रस 
पाया जाता है। किष्किन्धा ४८ समे, छोक १३, २५, ३९. 





३२ वीर रस । 
१-बाल काण्ड सगे ६७ छोक १६-१९, घतुपभज्ञः 
२- | #$ 9 ७३६ $ ४-५ परशुराम ! 


३-अयोध्या काण्ड सगे ९६ लक्ष्मण का क्रोध । 
$-युद्ध काण्ड में लगह जगह वीर रस पाया जाता है 


४ अद्भुत्‌ रस । ४ 

रामायण में अदूश्ुत रस भी बहुत खानों पर पाया 

जाता है जेसे कि सुन्दर काण्ड सर्ग १ में हनुमान का 

आकाश में उड़ कर समुद्र पार करना और फ़िर युद्ध 
काण्ड सगे १०१ में सझीवनी बूटी लाना इत्यादि । 

.. और इसी प्रकार बाकी रस भी रामायण में थोड़े: 

थोड़े पाए जाते हैं । 
वाल्मीकि की साषा तथा लेखन-रैली | 

वाल्मीकि की ठेखन-शैली वहुत सरल है । यद्यपि 

यह ओजोमयी नहीं है तथापि भावों के प्रकाश करने में: 

अद्वितीय है | इस में अनुआस भी बहुत पाया जाता है: 

और प्रायः वह अनुप्रास बहुत मनोहर प्रतीत होता है,, 


वाब्मीकि का जीचन ज्ृत्तान्त (१६७) 


पीचर सम न>-, 











उदाहरणाथ्थ सुन्दर काण्ड, सगे ३, छोक १, ३, ९, 
'स लम्ब शिखरे हम्बे ठम्बतोयद सानिभे! ॥ १ ॥ 
सागरोपम निर्थो्ां सागरानल सेविताम, ॥ ३ ॥ 
मुपृष्ट बलसम्पुर्टा...... ...-५-०--« ४ ४॥ 


यद्यपि भाषा में महा भारत की अपेक्षा व्याकरण के 
अनुसार बहुत अशुद्धियां हैं पर हम उन्हें चास्तविक अज्ु- 
द्वियां नहीं कह सकते, क्योंकि रामायण साधारण लोगों 
की भाषा में लिखी हुई है जिसको ख्ली और पुरुष सब 
समझ सके | इस को सच प्रिय बनाने के लिए आवश्यक 
था कि ऐसी भापा में लिखी जाए कि नीच से ढेकर ऊच 
तक सब पढ़ और सुन सके । यह व्याकरणों के- किए: 
अथवा वेदपाठी पण्डतों के लिए नहीं बनाई गई थी। 
पण्डित छोगों की भाषा और साधारण जनता की भाषा 
में बहुत अन्दर होता है। कई विद्वानों ने यत्न करके 
रामायण और मद्दा भारत में से वैदिक, आप अथवा: 
प्राचीन प्रयोग निकाल दिखलाए हैं । उन में से कुछ 
थोड़े से नीच दिए जाते हैं | 


१-दो चार सन्धि का होना, उदाहरणार्थ 'सरसीब'" 
( रामायण, युद्ध काण्ड, सरग ९७: छोक १ ) और अत्त- 
देधेप्त्मानम्‌ ( युद्ध काण्ड, सर्ग ७३, छोड़ २६ ). 
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२--नपुसक नामों का द्वितीया बहुव॒चन आए में 
होना ( आनि के खान पर ) | 

कृत अतिकृतान्योन्य ॥०० कृत प्रातेक्ृतान्यन्यन्यम्ू्‌ 
(युड्धकाण्ड, सगे ७९, छोक २६); महा भारत में 'झुवनाने 
विश्वा 

३--लोद का रूप तात में । 

४--निषेध अथे बाढे भा! के साथ क्रियामें अदः 
का होना । 
उदाहरणाय सा निषाद प्रतिष्टां,.......अगसः | 


५--लिद में और कु प्रत्यय के रूपों में अभ्यास 
का अभाव । 
६--कानच्‌ प्रत्यय के रूप का रामायण और महा-- 
भारत में एक वार अयोग । 
उदाहराणथे युद्ध काण्ड, समे ७१, छोक ३ 'सम्पीरे- 
पुछुवानम' 
- महाभारत (दिट्विषाणा । | 
७--कई क्रियाओं के असम्मव रूप, अथवा आत्मने- , 
थद में वा परस्मेपद्‌ भें जो कि व्याकरण के अजुप्तार 
अश्ुद्ध है | 
. उदाहरणाथ करेष्ये, अवश्रमत्‌ पालकाण्ड, से ४३ 
आोक ९ )। 


न 





बाल्मीके का जीवन-ब्तानत (१६०) 





<--अन्य अशुद्ध रूप--- 
उदाहरणाथे ग्रभाविष्णो। (उत्तर काण्ड, सगे ५, 
अछाक १४ ) 
इत्यादि ऐसे ऐसे अनेक रूप रामायण में पाये जाते 
हैं। परन्तु यह कोई वेंदिक, आर्प अथवा ग्राचीन प्रयोग 
नहीं है | दो वार संन्धि होना केबल वैदिक प्रयोग ही 
नहीं है प्रत्युत लोक में भी ऐसा देखा जाता है। उदाहरणार्थ 
#“सैेप दासरथी राम , सैप भीसो महाबरूः” इत्यादि 
विसगे संन्धि, पिद्धान्त कौमुदी द्त्र 'सोचि लोपे 
चेत्पाद प्रणम! और “मणीवोष्ट्श्थ लम्बेते प्रियो वत्सतरी 
मम” इंदृदेद्विवचन प्रगृद्यय/ (इस सत्र के भाष्य में सिद्धान्त 
कौमुदी ) | यह संस्कृत साहित्य में बहुत पाई जाती है 
ओर यह दो स्वरों को शीघ्रता में मिलाने के कारण हो जाती 
है । क्‍योंकि प्रायः लोगों की रुचि छिन्नता  ( :285०५ ) को 
दूर करने की ओर रहती हैं। ओर “अन्तदधे5्त्मानमू में 
वैदिक त्मन! शब्द को हूंढ़ना व्यथे है। यह केवल ग्राकृत 
(विशेष कर पालि ) 'प्रवृत्ति है। पहिले संयुक्त अक्षर त्मौँ 
से पूर्व आ! खर को हख 'अ' हुआ । फिर अन्तर्दधे' के 
ए के पीछे इस का लोप हो गया | 
१--कत प्रतिकतान्यो<न्यम्‌, में केबल छन्‍्द को ठीक 
रखने के कारण एक वर्ण का लोप किया गया है। अथवा 


(१७०)... वाल्मीकि की भाषा तथा ऊेखन-शैकी 


व्यथे एक जैसे न्यँ को दूर करने के लिये ऐसा किया 
गया है । इस में कोई प्राचीचता नहीं, ओर महाभारत 
का झुवनानि विश्वा' केवल वेद से उद्ध्रत किया हुआ है 
न कि वैदिक प्रयोग है | 

२-- ताद का प्रयोग छुछ नहीं अकट करता । यह 
केवल एक एक वार ही रामायण और महाभारत में आया 
है ओर लोद' में नहीं वाल्कि 'विधिलिक के अथों में 
अयुक्त हुआ है । 

३--मा के साथ 'अद वाली क्रियाओं का प्रयोग 
वैदिक ही नहीं है क्योंकि वेद में तो अधिकृतर बिना 
अट् वाले ही प्रयोग पाये जाते हैं | पालि में प्राय माँ 
का प्रयोग 'अद बाली क्रियाओं के साथ ही होता है । 

४ | सम्परिपुष्ठवानस अशुद्ध पाठ नज़र आता है। 

५--इसी तरह “प्रमविष्णो/ “अवभ्नमत भी अशुद्ध 
पाठ है ! 

६--सममिवंतेत' के खान पर यदि 'समभिवत्तते 
कर दिया जाय ओर हरूद्‌ का प्रयोग आष॑ समझ लिया 
जाए तो उत्तम होगा | 

इन सब वाता के हाते हुए भी भावना पड़ेगा कि 
चाल्मीक एक अपूर्वे और महान्‌ कबि था। उसकी वाणी 
हुंदय के उच्च भात्रों, श्रष्ठ बिचारों, और मानवी हृदय की 


वाल्मीकि का जीवन-चत्तान्त (१७१) 





अवखाओं का वर्णन करने में आदितीय थी | वाल्मीके 
की उपमाएँ बहुत सुन्दर और उचित हैं | कई बार एक 
के बाद दूसरी और तीसरी इसी प्रकार उपम्रा ही उपमा 
चली गई हैं | कभी कभी उपमान अथवा उपमेय भाव 
वाचक नाम होता है । 
अस्यान्योपमा अथवा पर्यायोपमा का एक उदाहरण 

'सबे प्रसिद्ध है-- 

वसागर चाम्बर प्रख्यमम्बरं सागरोपमम्‌ ! 
रामरावणयोयुर रास रावणयोरिव! ! 


क्तियां 
(१०) रामायण की कुछ सूक्तियां । 
मा निषाद प्रतिप्ठां त्वमगमः शाश्वती! समा! । 
यरक्रोश्वमिथुनादेकमबधी! काम मोहितस्‌ ॥ १॥ 
यथा फलानां पक्कानां नान्यत्र पतनाद्भयम । 
तथा नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाहुयम ॥२॥ 
अन्तकाले हि भूताने मुह्यन्तीति पराश्ुति३ ॥३॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनः | 
अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलेभः ॥ ४ ॥ 
यः स्वपर्श परित्यज्य परपक्षं निपेवते | 
स स्वपक्षे क्षय॑ पाते पञ्मात्‌ तेरेव हन्यते ॥५॥ 
शुणवान्‌ वा परजनः स्वजनो निशुणोपि वा ) 


(१७२) *रामायण | ज्योतिः शास्त्र 





निगशुणः स्वजनः अयान्‌ यः पर! एवं स.॥5॥ . 
नाप्निनान्यानि शख्राणि न नः पाशा भयावहाः । 
घोराः स्वाथ प्रयुक्तास्तु ज्ञातयों नो भयावहाः .॥७॥ : 
संप्राप्तमवमान यस्तेजसा न प्रसाजति । 

कस्तस्य पौरुपेणाथों मंहताप्यल्पचेतसः ॥॥८॥ 


(९) रामायण में ज्योतिः शाख्लर 
बालकाण्ड के सगे १८ छोक ८-१६ तक रामचन्द्र. 
जी की जन्म कुण्डली आदि और. नक्षत्रों का वर्णन है । 
बंगाल शाखा की रामायण में यह नहीं: है। अनेक 
विद्वानों का कथन है कि. यह ग्रीक से लिया गया है 
क्योंकि पहिली शताब्दी इंसा/पूवे में भ्रीक ने ज्योतिः 
शास्त्र में खूब निपुणता प्राप्त करली थी और राशिचक्र 
को पूरर किया भा। पर डी० ए० वी० कालिज की 
अन्थमाला में एक पुस्तक अथवेण ज्योतिष” छपी है । 
उसमें भी नंक्षत्रों का-चर्णन है.) अब यदि उस पुस्तक को 
अऔीक से प्रभावित सिद्ध किया जावे तभी. हम किसी 
यरिणाम तक, पहुँच सकते हैं | इसालिये रामायण:की उन 
शाखाओं का कार जिन जिन में नक्षत्रों का वर्णन है, 
उस अथवेन्‌ ज्योतिष के काल पर'“निभर है । 


न जन *ह रा भिन्न भन 


सरस्वती आश्रम की अत्यन्त उपयोगा. पुस्तकें 

गीतामृत--यह पुस्तक भाई जी ने झृत्यु के साक्षात्‌ 
दुशोन करने के पदचात्‌ लिखी है। इसको पढ़ कर मनुष्य सत्यु 
ओर जन्म के रहस्य को भी भांति समझ जाता है । २) 

वीर वेरागी वन्दा ( सचित्र )--यद्द उस योद्धा का 
जीवन चरित्र है जिसने हिन्दू जाति की उस समण रक्ष्शा की 
जय कि मुसलमानों की ओर ले अत्याचार दो रहे थे इसने 
फिर हिन्दू राज्य स्थापित क्रिया ॥०), जीवन रहस्य ॥८) 
आरय्य-समाज और कांग्रेस |) भारत संदेश ॥) 

देश पूजा में आत्म वलिदान--इसखमें भारत की 
देंवियां और बोर पुरुषों की देश-लेबा के यज्ञ में प्राण आहुतियोँ 
का वर्णन घड़े मनोरञ्षक शब्दों मे किया गया है। यद्ध असम्भव 
है कि भारत का कोई नर नारी इसको पढ़े और उसमें देश- 
सेवा की अगिन ध्रवण्ड न दो १॥) 

आप बीती--काले पानी में हिन्दुस्तानी कैदियों के 
साथ जो ज्ञालिमाना घर्ताव किया जाता है. उसका वर्णन इस 
पुस्तक में भाई परमानन्द जी ने पेसे ढंग से किया है कि 
चीख निकल जाती हैं १॥) चौर चरित्र उद में ॥८) 

सत्य उपदेश माला--( स्वामी सत्यानन्द ज़ी) इसमें 
अक्तियोग, शानयोग, कमंयोंग और राजयोग की व्याख्या करके 
मनुष्य जीवन को शान्तिमय चनाने और मोक्ष-पद्‌ पाप्त करने 
के साधन घणणन किये हैं। १) उर्दू ॥) 

सन्ध्या योग-(स्वामी सत्यानन्द जी) समन्ध्या पर इससें 
अच्छी व्याख्या आज तक किली पुस्तक में नहीं छपी ।-) उदू।) 

दयानन्द, प्रकाश-( ले० स्वामी सत्यानन्द जी? 'मद्दर्षि 
दयानन्द जी फा सब से उत्तम, भ्रक्ति.भाव में रंगा हुआ स- 


छ 


( २ ) ह 


चित्र सजिल्द जीवन चरित्र श|) आर्य्य सामाजिक घमे ॥) 
द्यानन्द चचनाझूत ॥-) कार उपासना &) 

गुरुदत्त लेखावली-पं० गुरुदत्त जी एम० ए० ने उपनि- 
पदों पर जो भाष्य अंग्रेजी में किया और योरुपीय विद्वांनों के 
आक्षेपों के उत्तर में जो पुस्तकें छिखीं उन सब का हिन्दी भह्ु- 
बाद इस में किया गया है । साथ ही पंडित जी का सचित्र जी- 
बन चरित्र भी दिया है सू० २) गीता शुटका ॥०) 

भाक्ति दपेण या आत्मप्रसाद---(खन्दर गुठका संचित्र 
सजिल्द) इस में सनध्या--उपासना प्रार्थन--दृवन--मंत्र अन्नु- 
वाद सद्दित वैदिक सिद्धान्त, आयों के त्योहार, ऋषि द्यानन्द्‌ 
कृत अ्न्धों का खार मद्दर्षि का संक्षित जीवन चरित्र इत्यादि 
अथात्‌ वह लव आवश्यक बातें इसमें लिखों हैं जिनका जा- 
नना प्रत्यक आर्य्य ख्री पुरुष के लिए अति आवश्यक है मूल्य॥) 

इंशोपनिषद्‌ का खाध्याय--(पं० खातवलेकरजी कृत) 
इस में न केवल ईषोपनिषद्‌ की ही विस्तार पू्ेक व्याख्या 
की गई है किन्तु बाकी सव उपनिषदों का सार भी दिया है, 
बड़ी अपूव पुस्तक है ॥) 

संस्कृत खय॑ शिक्षक--पेदों के प्रसिद्ध विद्वान पं० 
खसातवलेकर ने एक ऐसी पुस्तक निमोण की है जिखलसे प्रतेक 
स्री पुरुष, बालक, दुद्ध जो साधारण उदू या हिन्दी जानता है 
एक घट! प्रति दिन छगाकर केवल ३ मास में बिना किसी 
अध्यापक की सहायता के घर बैठे इतनी योग्यता प्राप्त कर छेता 
है कि संस्क्रत में बात चीत॑ कर सके । तीन भागों का मूल्य ३॥) 

आदश पत्नी--( सवित्र ) कन्याओं और (ज्लेओं के 
लिए अति छाभदायक झुन्दर पुस्तक जिस में ग्रहस्थ आश्रम 
को खरे घाम बनाने की विधि बतछाई गई है ॥) 


ढ़ 


( ३) 


आदशे पति--जिन शु्े। से एक पति आदर्श्ष बन कर 
आदस्थाश्रम को सुख पूचेक चछका सकता है उन का विस्तार 
पूर्वेंक वर्णन किया गया है ॥) 

विदाहित प्रेम---१/5877०५ ,0ए७ नामी प्रसिद्ध पुस्तक 
का हेन्दा अनुवाद, िवाद स्त पूच प्रत्य कर युवक और युवती 
को इस पुस्तक का पाठ करना चाहिये-जिन कारणों से स्त्री 
पुरुष सं अतवन रहता हैं मर शहस्थ दुखमय यन जाता हे 
उन को दूर करने की विधि वतलाई गई है १॥) 

अंजना हनुमान--( सचित्र ) चीरसंगना जज़ना और 
चौर दसुमान का पविन्न चरित्र प्रयक नर नारी वाहक और 
चुद्ध को पढ़ना चादिये। अत्यन्त रोचक शिक्षादायक पुस्तक 
हैं. १॥) चीरांगना ॥) सीता चनचास ॥*) 

दम्पति मिन्न--( सचित्र ) गरीब ( धनद्दीन ) कमझोेर 
सथा रोगी के घर यदि अधिक सन्‍्तान दोजाए तो स्त्री और 
पुरुष दोनों के लिये आपत्ति द्वोती हैं इस मुसीबत से दो तरइ 
चच सकते ईं एक प्रह्मचये से, परन्तु शददस्थ में रहते हुए देर 
तक ब्रह्मचय रखना कठिन हैं। दूखरे गे निरोध से-इस पु- 
स्तक में गे निरोध की प्राचीन और नवीन साइंडिफिफ वि- 
घियां दी गई दे जिन्हें प्रध्ेफ क्री पुरुष प्रयोग में व्यकर जा- 
पत्ति से चच सकता दे ३॥) सावित्री सत्यवान १) 

आय्ये समाज क्या है १->-भ्री नारायण खामी जी ने 
इस नाम की पक चिहद्बतापूर्ण पुस्तक लिखी है जो मत्येक नर 
नारी को खर्य पढ़कर दूसरों में वांटनी चाहिये। मूल्य ।-) 

मुक्ति सोपान--भ्री खामी भ्रद्धानन्दजी मद्दाराज ने 
अपने परमपूज्य ग्ररु की जन्म शताब्दी पर आये पुरुषों के 
खाध्याय के लिये तेय्यार की दै ॥८) 


( ४) 
तुलनात्मक विचार--ऋषि सिद्धाल्तों पर चढ़ी खोज! 
'की पुस्तक है | यह प्रन्थ वड़े परिश्रम से लिखा गया दे और 
आय्ये समाज के सभी विद्वानों ने इसकी प्रशेला की है ॥) 
छण9898 ०॑ 5िक़क्ायां 08एशाधाते4-- अंग्रेजी में )- 
*यह पुस्तक पं०चमूपती जी एम० ए० ने बड़े परिश्रम से लिखी है।' 
खामीजी का वहुत खुन्द्र जीवन चरित्र, सचिच्र तथा सजिल्‍्द्‌ 
- पुस्तक की भूमिका प्रिन्सिपछ बाखानी ने छिखी है १) 
वैदिक दर्शन---( पँ० चमूपति जी एम०-०० ) ।*) 
'बीर चरित्र ॥6 चीर अभसूस्यू |& घर का खुख श।) द- 
-स्पति मिन्न २) भार्थना पुस्तक *5)॥ वच्चा का कृष्ण ॥) ताजि- 
यानाइवरत ॥) श्रवण कुमार ॥) कया मुहस्द आये थे।) खना-- 
वन धम नियोग 2)... कप 
आय्य पुस्तकालय की उद्‌ पुस्तकें | 
सत्यार्थ प्रंकांश १॥), स्वामी दयानन्द जी का वड़ा जीवन. 
चरित्र ५), ऋषि जीवन ॥), देश दशने “२।), गदर से० १८४७ ' 
:१) सत्यवान साविन्नी ॥), बच्चों के लिये राप्तयण १), बच्चों 
के' लिये महाभारंत ॥#), अस्त ॥), दुनियां के अजणवात्त ॥), 
आनन्द सश्रह ॥-), उपदेश मजरो.॥+), तरक्की व इकवार के: 
“इशारे |), कुछ कर के दिखा |), घाणायाम विधि उर्दू »), 
: ओंकार. उपासना उदू 9), 'खाछसखा शहीदों का बलिदान (-)- 
आजादी को देवी.।2), सतयुग में - वराज्य ॥), कृष्ण खुदामा 
. » वदमुआश वकील १), कौमी कद्दानियां /), शाहजद्दान' 
* ॥१कौमी तालीम ॥),वतन के डुखड़े ॥),निर्पोलियन बूनापार्ट ॥) 
कोसे कज्ञा ॥०), द्यानन्द आनन्द सागर |), भारत की भेंट: 
॥“# विद्यार्थी गीता 9), 'रुहानी कृप्मे ॥), सुतक आर स- 
मीक्षा ॥); आये गायने १), घमंड तेड़े भजन &) आय्यंधर्म॥ल). 
0 पुस्तक मिलने का पता-- 
राजपांल-अध्यक्ष सरस्वती आश्रम, . अनारकली-लाहौर ॥ 


